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प्रक्ांशिकोय 


श्रौम-ट्टगकद्गीताका भारतीय वाडमयमें मूर्धन्य स्थान है । अतः आप 
इसके माहात्म्यसे सुपरिचित हें । इसके अनेक भाष्य, व्याख्यान और 
टीकाएँ आपने देखी-सुनी होंगी । उसके आधार पर आपका कुछ-न-कुछ 
मनन-चिन्तन अवश्य चलता होगा ! हम इसी सन्दर्भमें मात्र श्रीमद्धगद- 
ढ्गीताका नवम अध्याय--राजविद्या राजगुह्य योग” आपके हाथों सौंपतें 
अपनी हादिक प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। यह केवल न मूल है, न मात्र 
अनुवाद अपितु प्रत्येक इलोकका समुचित विश्लेषण है इसमें | परमपूज्य 
स्वामीजीका यह कृपा-प्रसाद प्रवचन-रूपमें बस्बई-वासियोको कभी मिला 
शा | आरम्भके तीन प्रवचन विभिन्न स्थानोंके हैं, जिनका यह समवेत-रूप 
ग्रन्थ गुंथित हो सका है। जिन्होंने उनकी सान्निध्यका लाभ उठाया है, 
उनके लिए स्मारक ग्रन्थ है। नवीन श्रीताओंके लिए अतीव प्रिय और 
संग्रहणीय । भगवानुको इस अक्षय निधिका विनिमय-वितरणकर उनकी 
प्रसन्नताके भागीदार बनें ! 


यह गीताका गुह्यतम ज्ञान राजविद्या है। इस ग्रन्थका मध्य भाग 
है। यह इसका हृदय है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय सखा और 
सम्बन्धीको इसका राज-रहस्य बताया है । वस्तुतः इसमें प्रतिपादित विद्या, 
ब्रह्मविद्या ही है । उसके ज्ञानका सविज्ञान वर्णन है । जिसे जानकर व्यक्ति 
शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, धरम-अधमं, जन्म-मृत्यु, कमं-बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है। मुक्त होकर आपको स्वर्ग या वेकुण्ठकी प्राप्ति हो जायेगी-- 
ऐसा नहीं, बल्कि उस बुद्धिकी प्राप्ति होगी, जिससे आप इसी जीवनमें 
कृतकृत्य हो जायेंगे । आपके सारे कत्त॑व्य पूरे होंगे और उत्कृष्ट ज्ञानकी 
उपलब्धि होगी ! 


(३) 


इस तवें अध्यायमें जिस गुह्मतम उत्तमोत्तम ज्ञानका वर्णन है, उसमें 
श्रद्धा अपेक्षित है। श्रद्धालुकी गुणमें दोषदृष्टि नहीं होगी; वह सरल 
और 'अनेसूयु' होगा । इस गुणके कारण अर्जुन-सरीखा अधिकारी होगा । 
भगवातुके सवंव्यापी प्रभावी स्वरूपको सुन-समन्न सकेगा! । श्रद्धाका यदि 
अभाव होगा तौ जनमता-मरता रहेगा । आप इसे अध्यायमें देखें 
'जायस्वरनप्रियस्व'का तमाशा । सर्वभूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका खेल : 


इस खेलमें सम्मिलित नायक भगवान्‌ कैसे नहीं बँधते--इसकी 
चमत्कारी युक्ति देखिये। देखिये--उनकी अध्यक्षतामें प्रकृति द्वारा 
चराचरकी रचना, उनका तिरस्कार करनेवालोंकी तित्दा, पूजनोंकी 
विविधता, सर्वात्मरूपसे उनका स्वरूप, सकाम और निष्काम उपासनाका 
फल और निष्काम भक्तिका महत्त्व । भगवान्‌ कहते हैं--जो मेरे परम 
भावको नहीं जानते, वे मूढ हैं। कौन ? जो मुझे तुच्छ मनुष्य समझते 
हैं । उनकी आशाएँ व्यर्थ हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है, वे उल्टी वुद्धिवाले, 
असुरों और राक्षसोंके मोहित करनेवाले स्वभावको धारण किये हुए हैं । 
देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझे सव भूतोंका सनातन कारण 
अव्यय जानकर अनन्य मनसे मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़निश्चयी मेरा 
कोतंन करते हुए यत्तपूर्वंक प्रणाम करते हुए मुझसे नित्य जुड़े रहते हैं । 
वे ज्ञानयज्ञके द्वारा एक या अनेक मानकर उपासना करते हैं। क्योंकि में 
ही क्तु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मन्त्र, घृत, अग्नि, हवनक्रिया हँ! मैं ही 
इस सम्पूर्ण जगत॒का धाता, पिता, माता, पितामह, वेद्य, पवित्र, ओंकार, 
ऋक्‌, साम, यजु हूँ। गति भर्ता, प्रभु, साक्षी, शरण, सुहृत्‌, प्रभव, प्रलय, 
स्थान, निधान ओर अव्यय बीज हूं । में तपता हूँ, वर्षा करता हूँ। मैं 
अमृत, मृत्यु, सत्‌ ओर असत्‌ भी हूं । जो सकामकर्मी, सोमप, पूतपाप 
यज्ञो द्वारा मुझे पूजकर स्वरांको पातेकी प्रार्थना करते हैं वे पृण्य-फलसे 
स्वयं पाकर दिव्य भोग भोगते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोक पाते 
हं । वे सकाम-कर्मी बार-बार आते-जाते हैं। जो मुझे अनन्य भावसे 
भजते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहत करता हुँ । जो यद्यपि सकाम भक्त अन्य 
देवता पूजते हैं, वे मेरी ही पूजा करते हैं किन्तु अविधिपूर्वक । क्योंकि 
यज्ञोंका भोक्ता, स्वामी में ही हूँ । परन्तु वे तत्त्वत: जानते नहीं । अतः 
उनका पतन होता है । 


(४) 


देखो, दवपूजक देवताओंको, पितृत्रती पितरोंको, भूतपूजक भूतोंको 
और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे भक्तोका जन्म नहीं 
त । वसे मेरा पूजन बहुत सुगम है । पत्ता, फूल, जल प्रेमसे जो भी 
| मैं ग्रहण करता हुं । बस बात इतनी है कि, जो करो, खाओ, हवन 
करो. दान दो, तपस्या करो वह मुझे अपित कर दो ! तुम्हारा यह कर्म 
संन्यास-योग हो जायेगा । तुम शुभ-अशुभसे छूट जाओगे । मुझे पा लोगे । 
न मेरा कोई प्रिय है, न अप्रिय मैं सबमें सम हूँ । परन्तु जो मुझे प्रेमसे 
भजते हँ वे मुझमें, मैं उततमें। भले कोई अतिशय दुराचारी मेरा अनन्य 
भजन करने लगे वह साधु ही मानने योग्य है । क्योंकि उसते सही दिशा 
पकड ली । वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है । वह शाश्‍वत शान्ति पाता है । 
यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तका नाश नहीं होता । वह चाहे स्त्री, 
शूद्र, पापयोनि, कोई भी हो ! मेरी शरण आनेपर उसे परम गति मिलती 
है । फिर कहीं वह पुण्ययोनि है तो उसका पूछना ही क्या ! 
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तो भगवान्‌की अन्तिम घोषणा है कि--जरा अपना सत मुझे देकर 
देखो ! मेरे मनवाला हो जा | मनग्गना मत रह । मेरी भक्ति कर । मेरी 
पूजा कर | मुझे प्रणा” कर ! मत्परायण हो जा । मुझमें जोड़ अपनेको । 


> 


तुम 'मै' हो जाओगे ! मुझे प्राप्त हो जाओगे । 


यह सब है, इस राजविद्याका निष्कर्ष! अब आप इसके मनन- 
चिन्तनकी तैयारी कीजिये । ढूँढिये अपने अमूल्य रत्नोंको | ढका था 
गहरी गुफाओंमें, अनादि खानोंमें, अनन्त आकाशमें । अब यह प्रकट हो 
रहा है आपके बीच । आप जानते हैं यह गुह्यतम है। इसका उद्घाटन 
कर रहे हैं हमारे 'महाराजश्री' । 


पू० स्वामी श्रीओंकारानन्द सरस्वतीजी महाराजकी उद्दाम कामनाने 
इस ग्रन्थको खोज निकाला टेपोंमें-से । श्रीमती कुन्ती घर्मचन्द जालान 
जट गयीं रात-दिन इसे लिखनेमें। स्वामी श्री गोविन्दानन्द जीते सौंपा 
श्री विद्वंभरनाथ ढिवेदी को । उन्होंने भी परिश्रम किय।-सम्पादन- प्रका- 
शनमें । चि० शिंवदत्त ट्विवेदीने भी मुद्रणमें शोघता की । आथिक सह- 
योग दिया श्रीशंभुदयाल परशरामजीका ने । इन्होंने अपने स्व० पिताश्री 
सुरजमरूजी परशरामजीका की स्मृतिमें आंशिक राशि भॅटकर इस पुण्य- 


(५) 


कमंको सम्पन्न कराया ! ये विशेष, धन्यवादके पात्र हँ । उपयुक्त सभी 
व्यक्तियोंका हम आभार मानते हैं और उनका भी जिनके द्वारा जाने- 
अनजाने सहयोग-समर्थन मिलता ही रहता है । 


हम ट्रस्टी गण आजके आराधन-दिवसपर महाराजश्रीका यह प्रसाद- 
पुष्प आपके हाथों भगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष प्रीतिपुवंक अपित करते हैं, 
जिसे ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा, इस अध्यायमें उन्होंने की है-- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमइनतासि प्रयतात्मनः ॥ 


ळराधन-दिवस सत्साहित्य प्रकाशन द्रस्द 


59 
श्रोसद्धगवद्गीता 
राजविद्याराजगुह्ययोग 

अथ नवमोऽध्यायः 

श्रीभगवानुवाच पृष्ठ 
इदं तु ते गह्यातमं प्रवक्ष्लाम्यनसूयदे । ¢ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजगृह पवित्रमिदमुत्तमु ॥ ६° 
प्त्यक्षादगसं धर्म्यं सुसुखं कतुंसव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रहानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप। ६ 
अग्राप्प खाँ निवर्तन्ते मृत्युससारदत्मेनि ॥ ३६ 
मणा! ततमिदं सर्द जगदव्यक्तसूतिना। २१ 
मत्स्थाति सर्व॑सूताति न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च सत्स्थाति भूतानि पहय से योगसेइ्दरप््‌ श्रे 
नूतभुून्त च भूतस्थो समात्मा सूतभाइतः ॥ ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों सहान्‌। ४५ 
तथा सर्वाणि भूतानि सत्स्थतीत्युप्दारय ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति सामिकाम्‌। ५८ 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहस्‌ ॥७॥ 
प्रकृति स्वामदष्टन्य विसुजामि पुनः पुनः । ६१ 
भतग्रामसिसं कृत्स्नमवशं प्रक्ृतेदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
त च सां. तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय! ६५ 
उदासीनददासीनेससक्ते तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 
सयाध्यक्षेय प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । ७४ 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्ठिपरिव्तते ॥१०॥ 


(७) 


अवजानन्ति सा सृढा भानषीं तनमाथितम । “८° 
प्र सादमजानन्तो सम भतमहेश्वरम्‌ ।।१ १ 


मोघाशा मोघकर्माणो सोघज्ञाना विदेतसः। ८४ 
राक्षसीमासुरीं चेद प्रक्कति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु माँ पार्थ देदों प्रकृतिसाधिताः । ११ 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्दा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
सतत कोतंयन्तो मां यतन्तशच दृढव्रताः! २६ 


नसस्यन्तशच माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४। 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यत्ये यजन्तो मासुपासते। १६६ 
एकत्वेन पुथवत्वेत बहुधा दिइवतो मुखम्‌ ॥१५॥ 
अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्दधाहमहसौषछस्‌ । ११५ 
सन्त्रोऽहसहमेदाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ६१ ६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । १२९ 
वेद्चं पन्त्रिमोंकार ऋक्साम यजुरेद च ॥१७॥ 
गतिभरर्ता पभुः साक्षी निवासः शरणं सहुत्‌। १२२ 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधान बीजमव्ययम्‌ ॥६८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्ास्युत्सुजामि च। १४६ 
अमृतं चेव मृत्युची सदसच्चाहमर्जुन ।।१९।। 
त्रेदिद्धा माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ट्दा स्वर्यति प्रार्घयत्ते। १५१ 
ते पुष्यमासाद सुरेन्द्रलोकमइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ २०॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक दिशाल १५५ 
क्षीण पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति । 
एदं त्रयोधमसनप्रपन्ना 
रातायतं कासकासा लभन्ते २१ 


अतत्यादिचन्तदन्तो मां ये जनाः पर्यपासते। १५५. 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं दहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


(८) 


येऽध्यव्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । १६५ 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्विधिपुर्वकम्‌ ॥२३॥ 
अह हि सदेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। १६७ 
त तु मामभिजानन्ति तत्देनातइच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
यास्ति देदद्रत। देवान्पितुन्यान्ति पितृद्रताः । १७० 
भूताति यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 
पत्रं पुष्पं कल तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति । १७२ 
तदह भन्त्युपहृतसइनामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। १७६ 
कत्तरस्पसि कौन्तेय तत्कुरुष् मदर्पणम्‌ ।२७॥ 
शुसाशुमफलंरेदं मोक्ष्यसे कर्मबन्धतेः । १८२ 
संत्यासघोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपष्यसि ॥ २८।। 
सोऽहं सर्देभुतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । १८८ 
ये सजन्ति तु सां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते सासनन्यभाक । १९१ 
साध्रेंद स॒ मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०। 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शइ्वच्छान्ति निगच्छति । २ 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । २०५ 
स्त्रयो वेश्यास्तथा झाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
कि पुनर्त्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा। २१२ 
अनित्यससुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ।।३३॥ 
सन्मना भव म-ूक्तो मद्याजी मां नमस्कु । २१८ 
मामेदैष्यसि युवत्वेवमात्मानं सत्परायणः ॥३४॥ 
॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गौतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगञञास्त्रे 
श्रकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोयो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


(९) 
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आराघन्‌ 


पूर्णानन्ददया दृशा रसदा शइवत्प्रसादोददा, 
ब्रह्मज्ञानदितोदया जननषोसोदाय तिःखेदया । 
दिश्उप्रे सदिकासहासषुदया त्रेलोक्यसस्पहुया, 
पूर्णानन्ददया मदीयमंत्से काळ्छित्कणां यच्छतु ॥ 
श्रीकृष्णाजुनसडूःयादृतनिधे्धीर गर्भीर तलं, 
तत्त्दास्वेषणतत्पररधियत केःकेतं सद्धीदरेः । 
किन्तु प्रत्तविदाररत्दतिकरानानीद दाने प्रभुः, 
पूर्णादन्दमुतै न. कश्चिदिति तं सर्वात्सना संधये ॥ 
जोंदन्मुक्तिविशिष्टा इतदिगठवपुस्‌क्तिरिएटंतिपष्टः, 

सुस्पष्ट योन्दगृह्हाद उस्यनपि मृषा सादितातान्तताम्याम्‌ ! 
मोहापायोपलक्ष्य: स्वयससभयो मुक्तिरात्मेद नान्या; 
दूर्णानन्दाय हमे प्रणिहितमनसा संदर्धेहूं नमांति॥ 
स्वर्गस्दरणंप्रभाभिः शृतिहूदयनभोव्यापितीभिर्मनोज्ञा, 
भावाभा दप्रभादो ज्झितहितमणिभिविस्फुरङ्धि: प्रपूर्णा । 
श्रीपूर्णानन्दतीर्थागमनियस-रसोल्लास-सम्पन्निधानी, 

मञ्जूछा काऽपि वाणी मन सनसि मनाङ्‌ मन्दिरे चाकसीतु 0 
देकुण्ठः केन दृष्टः श्रवणपथयतः स्वप्तवद्‌ भाति चित्त, 
तद्दृत्तीनां निरोध: सहजशयनदत्‌ तत्न|को वा प्रमोदः । 
प्रावप्रत्यग्भावमुक्तं तदिदमहमिति ब्रह्म पूणं नचान्यत्‌, 
पूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदासङ्कलं देदिशीतु ॥ 


( (२) 


न्यू 


स्वामी श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती 


राजविद्याराजगुहययोग 


( गीताका नवाँ अध्याय ) 


गुद्यतम ज्ञान 
RRR NCO $ 3 3 9 $ 3 CRRA 
अथ तवमोध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 

सान्वय अर्थ : ते अनसूयवे=दोषदष्टिरहित (अर्जुन !) तुम्हारे 
लिए, तु=तो, इदं = यह, गुह्यतमम्‌ =परम गृह्य, ज्ञानम्‌ = ज्ञान, 
सविज्ञानम्‌ = विशेषरूपसे, प्रवक्ष्यामि = बताउँगा, यत्‌ =जिसे, ज्ञात्वा = 
जानकर ( तू ), अशुभात्‌-=अशुभसे, मोक्ष्यसे = मुक्त हो जायेगा । 

आवो नवें अध्यायमँ प्रवेश करें ! यह गीताका द्वितीय षट्क है । 
श्रीमधुसूदन सरस्वती, केशव कश्मीरी, श्रीरामानुजाचार्य ऐसा मानते हैं। 
इसके पहले दो अध्यायोंमें सांख्य-साधन ओर योग-साधनको गीतोक्त तत्त्व- 
ज्ञानसे समन्वित किया है । अब जरा भक्तियोगपर भी नजर डालें और 
गीतोक्त योगके साथ समन्वित करें। इसमें भगवानु श्रीक्कष्णने अपनी 
महिमाका बड़ा भारी वर्णन किया है । 

एक महात्मा थे । वे अपनी महिमाका वर्णन कर रहे थे। कहते थे 
कि में शुद्ध-बुद्ध-मृक्त हूँ । अद्वितीय हूँ, ब्रह्म हूँ। मैंने कहा कि महाराज, 
आप अपने मुंह मियांमिट्ठ क्यों बनते हैं? बोले--देखो, में अपनेको 
जितना जानता हूँ उतना दूसरे तो जानते ही नहीं हैं। इसलिए मैं अपनी 
महिमा नहीं बताऊंगा तो दूसरे लोग क्यों बतायेंगे ? दूसरे लोग जानेंगे 
केसे कि हमारा क्या स्वरूप है, क्या महिमा है ? डरना तो उन लोगोंको 
चाहिए जो देह-बुद्धिसे हड्डी-मांस-चामके एक परिच्छिन्न पुतलेको ईश्वर- 
के सिंहासनपर बेठाते हँ । जो परिच्छिन्नताको न काटकर अपने स्वरूपका 


ब्रह्मरूपसे वर्णन करते हैं वे तो पहले अपने व्यक्तित्वकी बलि चढ़ाये बिना 
अपनी महिमाका वर्णन करते हैं, वे तो हड्डी-मांस-चामकी महिमाका 
ही वर्णन करते हैं । यहाँ तो अपना व्यक्तित्व है ही नहीं । 
प्राय: देखनेमें आता है जहाँ ज्ञान-विज्ञानकी-तत्त्वज्ञानकी चर्चा की 
जाती है वह भूमि पवित्र, पवंतोंकी तलहटी, गंगाका किनारा, भगवद्धाम 
या तीर्थ होता है । सम्पूर्ण श्रवण-उपदेश आरण्यक ही रहे हैं । किन्तु यह 
गीतोपदेश अरण्य भूमिसे उठाकर रणभूमिमें लाया गया है। इसका 
सीधा अभिप्राय है कि जो जीवन-संघषंमें काम आये वही उत्तम ज्ञान 
है। प्रवृत्त शस्त्रसम्पाते'--दोनों ओर युयुत्सु लोग हाथोंमें हथियार 
लेकर लड़ने-मरनेके लिए तत्पर हैं। नगाड़े बज रहे हैं । शंख-महाशंखोंकी 
ध्वनियाँ ललकार रही हैं । हाथी चिग्घाड रहे हैं। घोडे हिनहिना रहे हैं । 
वहाँ यह ज्ञान प्रकट हो रहा है। आपके जीवनमें कितना भी कोलाहल 
हो, कितना भी संघर्ष हो यह ज्ञान वहाँ काममें आनेके लिए है। न गंगा- 
तट है, न हिमालय है और न कोई नैमिषारण्य है । 
दूसरी बात यहाँ ध्यान देनेकी है कि हमेशा वक्ता श्रेष्ठ होता है और 
श्रोताको नीचे बेठना पड़ता है, परन्तु गीताका श्रोता रथी है और श्रोता 
सारथि है । ड्राइवरकी तरह है सारथि और रथी मालिककी तरह । 
जीवात्मा यदि रथी है तो बुद्धि सारथि है ।--बुद्धि तु सारथि विद्धि ।' 
यहाँ शिष्य बड़ा है और गुरु छोटा | बुद्धि अधीन होती है जीवात्माके । 
श्रीकृष्ण अर्जुनके अधीन सारथि हें । सारथि माने सहायक । 'अग्नेर्वायुः 
सारथि: ।' अग्निका सारथि वायु है। यहाँ छोटा बड़ेको उपदेश कर रहा 
है ।इसका अर्थ है-'बालादपि सुभाषितम्‌' यदि बच्चा भी कोई अच्छी 
बात कहे, नौकर भी अच्छी बात कहे तो उसे श्रवण करना चाहिए । 
तीसरी बातपर आप ध्यान दें कि हमारे पूर्वं मीमांसकोंने यज्ञशालामें 
धर्मकी प्रतिष्ठा कर दी । वेदके, शास्त्रके आदेशसे प्राप्त कमंकाण्डमें 
-स्वर्ग-मोक्षरूप फलकी प्राप्ति होती है, वह था धर्म । गीता हमारे जीवनके 
प्रत्येक कार्यमें धमकी प्राण-प्रतिष्ठा करती रै। व्यापारमें गीताको लीजिये 
अपने सेबा-कार्यमें गीताको,लीजिये । यह धमंको जन-जनमें, मन-मनमें, 
घर-घरमें प्रतिष्ठित करनेके लिए है । पूर्वमीमांसाके आधारपर विद्वज्जन 
धर्मका निरूपण करते हैं । पूवमीमांसामें, सत्त्व-रज-तमके आधारपर धमं- 
का निरूपण नहीं है । वहाँ अधिकारी-भेदसे धर्म निरूपित है । गीतामें 


राजविद्याराजगुह्ययोग . 


सत्त्व, रज, तमके विभागसे धर्मका निरूपण हाता है। यहां ज्ञानका 
वक्ता कोई संन्यासी नहीं है और न श्रोता ही ब्रह्माचारी या संन्यासी है । 
दोहों गृहस्थ हैं; श्रीकृष्ण भी और अर्जुन भी । यज्ञशालाके धमंका फल 
स्वगंमे जानेपर मिलता है । कोई विधिपूर्वक लोकिक दृष्टिसे किया जाता 
है जेसे पुत्रेष्टि, उसका फल इस लोकमें भी मिलता है। गीताका फल तो 
दृश्यफल ही है । अर्थात्‌ इसी समय अन्तःकरण शुद्ध होता है । वेदान्त 
मरनेके बाद स्वर्ग पानेके लिए नहीं है। वह तो, इसी जीवनमें हमको 
राग-द्वेषसे जीवन्मुक्त करनेके लिए है । 

नवें अध्यायका प्रारम्भ ही यह कहता है कि आठवें अध्यायमें जो 
बात कही गयी हैं उससे यह विलक्षण है । 'इदं तु ते गुह्यतमम'में 'ठु 
राब्दका प्रयोग बताता है कि अबतक जो बात कही सो कही, पर यह 
बात तो गृह्यतम' कह रहा हुँ। कोई धर्मका रहस्य बताना हो तो उसे 
'गृह्म' कहते हैं ओर उपासनाका रहस्य बताना हो तो 'गुह्मतर' बोलते हैं 
और तत्त्वज्ञानका रहस्य बताना हो तो उसको 'गृह्णतम' कहते हैं| पन्द्र- 
हवें अध्यायके अन्तमें- 

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदसुक्त सयाऽतध्। 
एतद्‌ बुध्द्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतङ्गत्यश्च भारत ॥ ५.२० 
वह गुह्यतम शास्त्र क्या है? यह नहीं बताया कि इसके मिळनेसे 
तुम्हें स्वरा मिलेगा या बँकुण्ठ या मरनेके बाद मुक्ति होगी। इमे यदि 
समझ लो तो बुद्धिमान्‌ हो जाओगे और कृतकृत्य । यही निकला कि इसी 
जीवनमें कृतक्रृत्य अर्थात्‌ सारे कतव्य तुम्हारे पूरे हो गये औ . सारे ज्ञान 
तुमको प्राप्त हो गये । 

“इदं तु” आठवें अध्यायमें जो बात कही गधी--दक्षिणायन-उत्तरा- 
यण-देवयान-पितृयानका उपदेश । साधना करनेके बाद मरणोत्तर गति 
केसी होती है? और जो लक्षण आठवें अध्यायका है वह्‌ लक्षण नवें 
अध्यायका नहीं है । इसके लक्षण ही दूसरे हैं । गाँवमें जेसे कहते हैं 'भाई, 
इनके लक्षण ही दूसरे हैं ।' इसी तरह इस नवें अध्याथके लक्षण ही कुछ 
दूसरे हैं । हु 

“इदं तु ते गुह्मतमस्‌'--भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि अर्जुन, मैं अब 
तुम्हें गुह्यतम बात बताता हूँ। अबतक क्या बता रहे थे, महाराज ! 
बोले कि अबतक गुह्य बता रहा था । जेसे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम होता 
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हैं वैसे ही मैंने एक फाटक पार किया तो उसका माल-मसाला दिखाय! 
फिर दूसरा फाटक पार किया तो उसका, अब तीसरे फाटकके भीतर 
आ गये हो, अद देखो इसमें स्था है ? 

गुह्यतम अर्थात्‌ छिपाने योग्य । आप इसे जाहिर करके मत रहिये ! 
जपे आप किसीसे प्रेमका व्यवहार करते हैं बाहरसे, भीतरसे असग 
रहते हूं। तब अपनी असंयनाको प्रकट मत कीजिये। यह मत कहिये 
कि मैं तुमसे प्रेमका व्यवहार तो करता हूँ, परन्तु मैं असंग हूँ । अपनी 
अमंगताको गुप्त रखकर प्रेमका व्यवहार कीजिये । भीतरसे असंग रख- 
कर भी बाहरसे व्यवहारमें बिसी प्रकारकी त्रुटि न हो! असंग व्यवहारकी 
यह गुप्त बात हो गयी ! 

आप घन कमाइये, पूरी ळगनसे कमाइये, परन्तु कहीं थोड़ी घटी- 
बढ़ी, हानि-लाभ हो तो उसमें दुःखी मत होइये । आगे बढ़िये, परन्तु यह 
बात गुप्त रखिये । यदि आप अपने कर्मचारियोंमें कहने लगेंगे कि हम तो 
हानि-लाभमें समान हैं तो आपका काम ठीक नहीं चलेगा। भीतरसे 
असंग रहिये और बाहरसे अपना व्यवहार बिलकुल ठीक-ठीक कीजिये । 
एक गुह्यतम वात बता रहे हँ--आप व्यापारमें ऐसी आसक्ति रखेंगे 
कि हमको तो लाभ-ही-लाभ हो तो जब कभी हानि होगी तो दुःखी हो 
जायेंगे और सतमे हानि और लाभको समान मानकर काम करते रहेंगे 
तो कसी हानि होगी, कभी लाम होगा। गुप्त रखनेकी बात यह है कि 
अपनी जो समता है, उसे बाजारमें फेंकते हुए मत रहिये । आपके 
हृदयमें एक गुप्त धन रहना चाहिए। वही गुप्त धन भगवान्‌ अर्जुनको दे 
रहे हैं । 

'प्रवक्ष्पामि'~-प्रायः अन्य स्थानोमें 'वक्ष्यामि’ शब्द काममें आया 
है । यहाँ 'प्र' उपसर्ग लगा है । अर्थात्‌ 'प्रकृष्ट', वचनमें प्रकृष्टता है और 
एक विशेष अधिकारीके लिए कहा गया है । 

'ते'--तुभ्यं--किसको कह रहे हैं ? अपने प्यारे अर्जुनको कह रहे 
हैं । 'ते' माने अत्यन्त प्रिय विशिष्ट व्यक्तिको सुना रहे हें । यह बात 
रावमे कहने लायक नहीं है । तो वह विशिष्टता क्या है ? हमारे जीवनमें 
। आनी चाहिए ! 

'अनसूयवे'--यंहाँ मानो अजून बोले कि भाई; हमारे अन्दर कोई 
विशेषता होगी तब तो तुम इतनी गुह्यतम बात बताते. हो! भगवान्‌ 
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बोले कि हाँ,-- अनसू ये । जयतक मैंने जो वात बताती हैं, उसमे तुम 
भेरे गुणमें कोई दोष नहीं निकाला है । 

देखो, अगर हम किसीसे कोई बात बताने लगें और वह काटकृट 
शुरू कर दे तो यही कहुंगे कि जा, अब तुम्हारे साथ कोन माथापद्धो 
करे ! काटकूट करनेवाले जो कुतर्की हैं, उनसे महात्मा लोग बात करना 
पसन्द नहीं करते । काटकूट तो जहाँ करदा हो वहाँ करों और फि 
आओ हमारे पास । हम “राम: रामी रामा: थोड़े ही पढ़ायंग । हम ता 
तुम्हें--तत्त्वमस्यादि महावाबयका वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और ऐक्य बतायेंगे। 
रामः रामौके लिए तो लघुकौमुदी' पढ़ो ! 

भगवान्‌ कहते हैं कि 'अनसूयवे'--जो असूयु न हो अर्थात्‌ युणमें 
दोष न निकाले । हम तो उसकी भलाईके लिए बात करें कि इस रास्तेसे 
चले आओ और वह कहे कि, महाराज इधर गढ्ढा तो नहीं है? भले- 
मानुष ! मैंने जानबूझकर तुम्हें बताया है तो क्या तुम्हें गढ़ढेमें गिरनेके 
लिए बताया है ! 

वेदमें एक मन्त्र हे । उसका अर्थ है--हे ब्राह्मण ! मेरी रक्षा करता 
क्योंकि मैं तुम्हारी निधि हूँ | असूयकाय--जो गुणमें दोष निकालनेवाला 
है ओर जो ऋजु नहीं है, नम्र नहीं है, सरल नहीं है, उसको यह मत 
बताना । विद्यामे बल कब आयेगा ? जब वह दोषदर्शीको न बतायी 
जाय । हम कभी कुछ लिखाते होते हैं और लिखनेवाला बीचमें टोक दे 


तो उसका उत्तर सोचनेके लिए बुद्धि वहाँ चली जाती है । जो विचारकी 
धारा बहती है वह विच्छिन्न हो जाती है । हम कहते हैं--भाई, बोलनेमें 
जो गलती हो वह बादमें पूछ लेना कि यह हमको ठीक नहीं मालूम पड़ा, 
पर बीचमें मत टोकना । गुणेषु दोषाविष्करणे असूथा'--कोई अच्छा 
काम कर रहा हो और उसके अच्छे कामकी प्रशंसा तो न करे और 


उसमें दोष-दोष जो आये. उसको बताता जाय तो वह हो गया कणंका 
-सारथि-शल्य । जब कर्ण बाण उठाता तब शल्य कह देता कि इस बाणसे 


क्या होगा ? वस, उत्साह टूट गया । तुम जिस वंशमें पैदा हुए उस वंशमें 
किसीको निशाना लगाना भी आता है? मर गया विचारा ! उत्साह 


वीररसका स्थायी भाव है । मनुष्य वीरताका काम कर ही तब सकता 
जब उसके मनमें उत्साह बना रहे। उत्साह टूट जाय तो उसकी 


वीरता भाग जाती है । अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो बातके गणको 
समझे, गुण-पक्षको पुरी तरह ग्रहण कर सके । केवल दोष-पक्षको ग्रहण 
करनेवाला न हो 
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'अनसुयवे'--'असूयु:' असूया जिसमें होती है उसे बोलते हैं। और 
अनसूयवे =असूयारहिताय । जो दोषपर दृष्टि न दे । वचनके जो गुण हैं, 
उन्हें अच्छी तरह देखे। समीक्षा करनेका तुलनात्मक विवेचन करनेका 
ढंग ही वह हे । दो पक्षोंकी तुलना करनी हो तो पहले दोनोंमें समानता 
कया है, यह्‌ समझना चाहिए। फिर दोनोंमें विशेषता क्या है? राज- 
नीतिक दलोंकी जब तुलना करें तो दोनोंमें राट्रहित समान हैं हि. नहीं, 
यह देखता चाहिए । वे किस प्रक्रियासे राष्ट्रहित करना चाहते हे--इसकी 
तुलना करनी चाहिए। समानता समझिये, विशेषता समझिये, विरोध 
समझिये । कौन-सी विशेषता अच्छी है। समानता तो दोनोंकी अच्छी 
है। विरोध किसका गलत है, किसका सही है--इसपर विचार कर्‌ 
लीजिये । अनसूयु होना चाहिए । केवल दोषदर्शी नहीं होना चाहिए । 
गुणदर्शी होना चाहिए। दोअ तो कहीं भी निकाला जा सकता है। 
ईश्वरने सृष्टिमें दुःख क्यों बनाया ? ब्रह्माने हाथीको इतना मोटा-ऊँचा 
क्यों बना दिया ? सूँड़ इतनी लम्बी क्यों दी ? शेरका मुँह बड़ा क्यों कर 
दिया ? रामने बालीको क्यों मार दिया ? कृष्णने कुब्जाका संग क्यों 
किया ? ब्रह्मामें भी दोष निकलता है, विष्णुमें भी । सबमें दोष है । दोष 
देखनेसे काम नहीं बनता । उसमें जो गुण है, उसका निराकरण नहीं 
होना चाहिए । 

आजकल हमारे जो राजनेतिक दल हैं, वे अपने पूर्ववर्ती पुरुषोंके 
प्रति कृतघ्न हो गये हँ । केवल उनके दोष देखने लग गये हैं। इसको 
असूथा कहते हें । उसमें यह गलती है यह तो कहते हैं और यह अच्छाई 
है, ऐसा नहीं कहते । श्रोता तो वह है जो बातका ठीक-ठीक अभिप्रायः 
समझे । अर्जुन सरल है उसके नाममें ही सरलता है । ऋजु है-ऋजुत्वात्‌ 
अर्जुनः । वह श्रीकृष्णके वचनमें दोष नहीं देखता । बल्कि कहता है 
‘मोहोऽयं विगतो मम नष्टो मोहः, करिष्ये वचनं तव ।' आज्ञा-पालनके 
bs तैयार है । अतः वह सलाह-परामरां-आदेश-उपदेश पानेका अधि- 
री है! 

द जाम विज्ञानससहितम्‌--भगवान्‌ बोले कि मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान 
बताता हूँ । गुह्यतम ज्ञान क्या है? यह गुद्यतम ज्ञान ब्रह्मज्ञान ही है। 
परन्तु यहाँ जो 'इदं के साथ 'तु' शब्द है यह पहले बताये हुएसे विलक्षण 
बतानेके लिए है। ये जितने धारणा-योग हैं, सब सत्त्वगुण हैं। अब 
भगवान्‌ जरा आगे-ऊपरकी ओर खींचते हैं । 
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साक्षात्‌ मोक्ष-साधनका जो ज्ञान है वह क्या है? वह है--यत्र 
तात्यत्‌ पश्यति नान्यत्‌ श्रुणोति' जहाँ अन्यका दर्शन नहीं है, अन्यका 
श्रवण नहीं है। 'विज्ञातरमरे केन विजानीयात'--वहाँ जो जिज्ञासा है, 
उसीका नाम विज्ञान है । आओ, अनुभवसहित ज्ञान अब तुम्हें सुनाते हैं । 

एक ज्ञान ऐसा होता है, जिसको पहले जानो, फिर करो, तो वह 
लाभप्रद होता है--जैसे यज्ञका ज्ञान होता है। उसे केवल जान लेनेसे 
काम नहीं चलता। पहले यज्ञको जानो, फिर उसमें वेदी बवाओ, 
शाकल्य इकट्ठा करो, कुशकण्डिका करो और विविपूर्वक श्रद्धाके साथ 
उसको सम्पन्न करो । तब यज्ञ फल देता है। किन्तु यहाँ जो प्रत्यक्‌- 
चेतन्याभिन्न ब्रह्म है, इसे जाननेमात्रसे ही ज्ञानका फल प्राप्त हो जाता 
हे । इसमें कर्म 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे’ है। 'अशुभात्‌ संसारात्‌' अशुभ 
संसार और उसका कारण अज्ञान । भगवान्‌ ऐसा विज्ञानसहित बताते 
हं कि सब काल तो हो जाय उसका अनुभव ओर संसारके कारण 
अविद्यासे हो जाथ मुक्ति । यह अर्जुनको जरा स्वाभिमुख करनेके लिए 
है । क्योंकि अभी तो उसको मरने-मारनेकी ही बड़ी भारी फिक्र है । 

ज्ञान विज्ञानसहितम्‌'--देखो पहले सातवें अध्यायमें सुना चुके हैं-- 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं इदं बक्ष्याम्परोषतः । 
यज्हात्वा नेह मयोऽन्यज्ज्ञातव्यसवशिष्पते ॥ ७.२ 

सविज्ञान ज्ञानका वर्णन । अब ज्ञानं विज्ञानसहितं’ क्या रहा! 
असलमें सातवें अध्यायका जो ज्ञान-विज्ञान है वह भक्तके रूपका वर्णन 
है । भक्तका विज्ञान है। भजन करनेवाले कितने प्रकारके होते हैं? 
'आर्त---संसारके दुःखसे मुक्ति चाहते हैं। वे संसारके दुःखसे अभिभूत 
हें । 'जिज्ञासु' हैं, परमात्माके स्वरूपको जानना चाहते हैं। अर्थार्थी- 
अर्थार्थं परमात्माको पाना चाहते हें । परमात्मा अनुभव जो कर चुके हैं, 
वे ज्ञानी हूँ । यह सातवें अध्यायमें भक्तका विज्ञान है | आठवेंमें साधनाका 
विज्ञान है । केसे-केसे ध्यान करना चाहिए ? ध्यान करके केंसे उत्तरायण, 
दक्षिणायन गतिको प्राप्त करना चाहिए । इस नवें अध्यायमें जो विज्ञान 
है, ज्ञान-विज्ञान भगवानुका क्या स्वरूप है, यहां बताता है। भक्तका 
विज्ञान सातवेंमें, भक्तिका आठवेंमें और भजनीयका विज्ञान है नवेंमे । 
इसमें 'मया ततमिदं सवंस्‌' यह भगवानुके स्वरूपका वर्णन हू । अठारहवें 
अध्यायमें ब्राह्मणके स्वभावका जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ भी ज्ञान- 
विज्ञानका उल्लेख किया गया है । 
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शातं विज्ञान सास्तिबयं हह्माकमे स्वभावजस्‌ । १८.४९ 


` ब्राह्मणको केवल घास्त्रक्रा ज्ञान नहीं होना चाहिए । कमंकाण्डका 
विज्ञान भी होना चाहिए । शास्त्रमें पढ़ छिया कि होम केसे किया जाता 
है, विवाह, यज्ञोपवीत केसे होते हैं परन्तु करने नहीं आया । जैसे होता 
है कानूनका ज्ञान । एक वकीलके साथ रहकर उसका विज्ञान प्राप्त 
किया जाता है । एक आयुर्वेदका ज्ञान होता है और एक वैद्यके साथ रह 
कर उसका प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसी प्रकार आत्मा- 
परमात्मा-सम्वन्धी ज्ञान है और दूसरा उसका अनुभव । यह केवल 
शास्त्रीय ज्ञान नही है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। अपरोक्ष अनुभवयुक्त ज्ञान 
है। इसलिए बताया है कि ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌ । यह ज्ञान विज्ञान- 
सहित है 1 
'यज्ज्ञात्वा यह असमाप्त क्रिया है। जमे पठित्वा=पढ़कर 
भुक्त्वा = खाकर, उपविश्य>- बैठकर । इस क्रियाकी पूर्तिके लिए है-- 
'मोक्ष्यसे' । किसी वस्तुको हम जानें तो जाननेसे क्या होगा, यह बात 
भी मालूम पड़नी चाहिए । तो 'मोक्ष्यसे'से इसकी पूति हुई 'अशुभसे 
मुक्त हो जाओगे । “मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ जानकर अशुभसे छूट जाओगे । 
अशुभ क्या है? जब मृत्युकी चर्चा करने लगते हैं तो कहते हैं--भाई, 
अमंगल है, इसका नाम मत लो । अतः अशुभसे, अमंगलसे, मृत्युसे 
छूटकर हम अमृतत्वको प्राप्त कर लॅ । अपनेको अमृतरूपमें जान लें । 
दूःखसे हम छूट जायेँ क्योंकि यह अशुभ है । अशुभ कर्मका फल होनेसे 
भी अशुभ है और दुःखको कोई पसन्द नहीं करता । वह किसीका भी 
प्रिय नहीं है । अप्रिय होनेसे भी अशुभ है । घरमेंसे निकले कहीं जानेके 
लिए और जो नापसेन्द॒ है, वही आकर सामने खड़ा हो गया--अशुभ 
हो गया । रास्ता काह दिया-अशुभ हो गया । अशुभ क्या है ? अशुभ 
है दुख । जिसे मनमें दुख होता हे, उसका नाम है। मृत्यु अशुभ है, 
दुःख होना अशुभ है औरे अज्ञान, बेहोशी, नासमझी--ये सब अशुभ 
हैं। ये निकल जाये तब हम अशुभसे मुक्त हुए । यह ज्ञान जो गीतामें 
हम देने जा रहे है वह केसा है? वह अशुभसे मुक्त करनेवाला हँ । इसमें 
जञात्वा मोक्ष्यसे का अर्थ हे-- 
कर्मनिरपेक्षम्‌, उपासनानिरपेक्षम्‌, रोगनिरपेक्षम्‌ ज्ञात्बैद भोक्ष्यसे । 
वैसे हम लोगोंका जीवन है, उसमें दो चीजें हैं। आँखसे देखते हें 
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और पांवस चलत हैं । आँख हई ज्ञान और चलना हुआ कम । मतुलयका 
जीवन कर्प-ज्ञानका मिश्रण है । आप अपनेको देखकर पहचानो । जव 
आप पसन्द करते हे कि हम अंगर खायेंगे तब आप अंगर खाते हैं अपने 
मनस, बाहर उसे देखते हैं। देखकर चलते हे । चलते जाते हैं और 
देखत जाते हैं ! कमं ज्ञानकी सहायता करता हे । ज्ञान कमंकी सहायता 
कस्ता है। यह हे व्यावहारिक जीवन । यदि अपने आत्माका ज्ञान प्राह 
करना हा तो कहाँ चलकर जाओगे ? आत्मा आत्माके पास चलकर 

जायया ? इसलिए ज्ञान-ज्ञानमें अन्तर होता है। आत्माका ज्ञान 
धमापासना-सापेक्ष नहीं होता। संसारका ज्ञान कर्मापासना-सापेक्ष है । 
व्यावहा!र% ज्ञानमें दोनोंका समन्वय है । 


'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेज्शुभात--यह ऐसा ज्ञान है कि आत्मज्ञान-- 
ब्रह्मज्ञानको ठीक-ठीक हृदयंगम कर लो तो न तुम्हें मृत्युका भय रहेगा, 
न दुःख रहेगा, न नासमझी हो रहेगी । इन तीनोंसे वह मुक्त कर देगा । 
कोई-कोई पण्डित हे वे 'मोध््यसेऽशुभात्‌'में-मे 'अ'को निकाल देते हैँ । 
बोळते हैं~“मोक्ष्यसे शुभात्‌' यह जो शुभ, अशुभका चक्कर है, जिसकी 
दुदिधामें अपने काम लटके रहते हैँ--वह दुविधा ही छट जायेगी । शुभ 
और अशुभ दोनों छट जायेंगे। गीताको यह अभीष्ट है--शुभाशु न- 
फलैरेवं मोक्षसे कर्मवन्धनेः । शुभ और अशुभ फल देनेवाले जो कमं- 

बन्धन हैं, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे । शुभ कमंबन्धनका फल होगा-- 
शुभ और अशुभ कमंबन्धनका फल होगा अशुभ। सभी भगवानको 
अपित कर दो । भगवानके प्रति कर्म करो । अपने लिए कर्म करोगे तो 
तुम्हारे सामने शुभ-अशुभ आयेंगे ही नहीं | इसीसे गीतामें 'शुभाशुभ- 
परित्यागी' कौन होता है ? भक्त होता है। भगवानका भक्त होता 
हमने सवंस्व अपना दे दिया, किसीको अपित कर दिया । अब बोले 

जो ऋण है, वह कौन चुकायेगा ? नहीं, नहीं हमने धन तो दे दिया, 
ऋण अपना थोड़े ही दिया हे । नहीं भाई, यदि किसी भलेमानुपको 
दिया हे और उसने तुम्हारा सब कुछ ले लिया हे तो तुम्हारे क्रणक्री 
जिम्मेदारी भी उसको लेनी चाहिए। यदि उम उनको अपना सर्व हभ 
समपित कर दो, अशुभ समर्पित करनेमें संकोच होता हे, तब भी भगवान्‌ 
तुम्हें जैसे शुभ फलसे मुकत करेंगे वेसे अशुभ फलसे भी मुक्त करेंगे और 


अपनेमें मिला लेंगे । 
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राजविद्या 
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राजविद्या राजगृह्या पित्रमिदमुमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं घस्यं सुसुखं कर्तृसव्ययम््‌ ॥२॥ 


सा० अर्थ : इदम्‌ नयह्‌, राजविद्या = राजविद्या, राजपुह्मम्‌ = 
विद्याओमें गोप्य, पवित्रम्‌ =पवित्र, उत्तसम्‌ =उत्तम, प्रत्यक्षावगमम्‌ = 
प्रत्यक्ष फलदायी, धर्म्यम्‌ = धर्मयुक्त, कर्ते सुसुखम्‌ =करनेमें सुगम 
( और ), अव्ययम्‌ = अविनाशी है । 

'रार्जावद्या-यह विद्याकी स्तुति है। इससे अधिकारीको महत्ता 
प्रकट होती है । गुह्यतम ज्ञान विषयकी स्तुति है । इसका अर्थ है कि तुम 
बड़े ऊँचे अधिकारी हो। तुम्हें जो में बता रहा हुँ वह बडा ज्ञान है, 
उसका फल हे कि ज्ञानमात्रसे परम कल्प्राण हो जायगा । यह राजाओंकी 
विद्या है और विद्याओंकी राजा हैं। दोनों अर्थ निकलता है । इसे 
वैयाकरण राजदन्तादिवत्‌ समास बोलते हैं। 'दन्तानां राजा राजदन्त:'- 
यह राजदन्त है । इसी तरह भगवान्‌ कहते हैं--यह्‌ विद्याओंका राजा 
हैं। गुह्योंका राजा है। राज्ञः विद्या राजविद्या ।' सबसे बड़ी है यह 
विद्या । जो विद्या तुम सीखते हो वह विद्या तुमको दुःखसे छुड़ाती है या 
नहीं ? आपकी विद्या तो बहुत बड़ी है-- 

एक बाबूजी नावपर कहीं यात्रा कर रहे थे । बातचोत किये विना 
मन मानता नहो था । जिसको बोलनेका अभ्यास हो जाता है वह बिना 
बोले रह नहीं सकता । उन्होंने नाविकसे पूछा--तुम कुछ विज्ञानकी बात 
समझते हो ? उसने कहा--नहीं' । बाबू बोले--ज्योतिष जानते हो? 
उसने कहा--नहीं' । कुछ नक्षत्रविद्या जानते हो ? उसने कहा--नहीं' । 
जो पूछें सो वह 'ना' कर दे। थोड़ी देर बाद नाव भँवरमें फंस गयी । 
अब नाविककी बारी आयी । उसने पुछा--बादूजी, आप तेरना जानते 
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हैं? बोले--नहीँ' । तब नाविक बोला--अब आप अपनी सब विद्या 
लेकर डूबिये और मैं मल्लाहकी तो लंगोटी भींगती है--देखो यह निकला 
और पानामें कूद गया । 

आपकी विद्या आपको दुःखसे छुड़ानेमें समर्थं है या नहीं ? आपके 
सामने कोई समस्या आये तो उसे हल करनेमें समर्थ है या नहीं ? 
'विद्यानां राजा'--यह विद्या राजा है, सारे दुःखोसे छुड़ा देगी । 

'राजविद्या-यह राजाओंकी विद्या है । राजाओंकी विद्या कैसे है ? 
“इमं विवस्वते योगं’, एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषंयोः विदुः। यह 
विद्या राजषियोंसे ज्ञात है। अइवपतिके पास विद्वान्‌ समागत हुए तो 
राजा अश्वपतिने कहा--यह विद्या अबतक राजवंशमें हो रही है। 
ब्राह्मगोंकी यह विद्या मालूम न थी। आज पहले पहल हम ब्राह्मणोंको 
यह विद्या देते हैं । इसका नाम राजविद्या है ! राजषि-विद्या है। राजा 
भी हो ऋषि भी हो राजा अलग होता है, ऋषि अलग होता है। यह्‌ 
विद्या ऐसी है कि राजाको ऋषि बना दे। अर्थात्‌ अपना राजकाज 
करता रहे और असंग व्यवहार करे । 

“राजगुह्यस्‌'--राजवंशमें भी यह्‌ विद्या तो रही है परन्तु राजाओंने 
इसे गुप्त रखा, यह गुह्योंका राजा है। जितने भी गोपनीय पदार्थ हैं वे 
सबको नहीं दिखाये जाते। यह गोपनीय इसलिए है कि अन्तर्मे इसमें 
आत्मस्थिति होती है । व्यवहारका ठीक-ठीक पालन होता है। अपनी 
जो अन्तःस्थिति है, उसको गुप्त रखनेकी बात है। कोई गन्दी बात 
होती है तो कहते हैं भाई, इसको गुप्त रखो ! जेसे तान्त्रिक अपनी साधना 
करते हें तो उसको गुह्य मानते हें । गोपनीय मानते हैं। उसमें क्या-क्या 
होता है, वह एक अलग बात है। सचमुच गुप्त रखनेकी चीज है। अगर 
बाहर प्रकट हो गयी तो”'कया आप भी गोतामे कुछ ऐसा बतानेवाले 
हैं ? तुरन्त राजगुह्यके बाद क्या है ? 
` 'ववित्रम्‌'~कोई गन्दी बात इसमें नहीं है। पावन करना, पवित्र 
करना इसका काम हैं । 'पवित्रं-पुनाति' जो हमारे हृदयको-जीवनको 
पवित्र कर दे ! ऐसी विद्या है। तुम्हारे साथ जन्म-मरणका जो बज्न लगा 
हुआ है और जैसा कि श्वुतिमें आया है 'महद्भयं-चज्रमृद्यतम' तुम्हारे 
सिरपर वज्ञ खड़ा है उससे रक्षा करनेवाला है । “पवे: बच्त्रात्‌ त्रायते इति 
पवित्रम्‌'-~-'पवित्रं पावनम्‌' यह तुम्हारे अन्तःकरणको पवित्र करनेवाला 
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हे । अदि इन्द्र तुम्हे बज्र भी मार रहा हो तो इन्द्रका वज्र व्यर्थ 
जागा | वह तुम्हारे ऊपर नही लगेगा । इतनी पवित्र है थह विद्या । 
जीवनकी सारी अपवित्रता दूर हो जायेगी ! 'न हि जानेन सदशं 
पवित्रमिह विद्यते ।' 


उत्तमम्‌ वह 'पवित्रं' का विशेषण हे । इससे वड़ा पवित्र और कुछ 
नहीं हे । उत्तमका अर्थ है पवित्र । पवित्र तो हो पर उत्तम न हो, ऐसा भी 
हो सकता हे । जैसे आपको पवित्रसे पवित्र भी जल दे दें लेकिन उसमें 
गँदलापन दिखेगा तो थोड़ी हिचक हु जायेगी । गंगाजल तो वडा पवित्र 
है लेकिन वरसातके दिनोंमें जब मेला होकर बहता है तो कई हमेशा 
स्नान करनेवाले भी स्नान करनेमें हिचकत हैं । यहाँ यह पवित्र भी है 
गौर उत्तम भी है! 'उदिति गंगा'--उतु यानी ऊपर--जो सर्वोपरि है 
उसका नाम होता हे उत्‌। उत्‌. उत्तर और उत्तम । जो सबसे ऊपर 
हो, सर्वोपरि हो--निरतिशय हो--जिसस बड़ा और कोई न हो, निरुत्तर 
हो--इससे वडी विद्या और कोई नहीं हे । यह विद्या उत्तम है, इसका 
कोई प्रमाण भी है ? हम कंसे विश्वास कर लें ! | 


'प्रत्यक्षावगमस्‌'~उत्तरमें कहा जा सकता है कि परलोक है । किन्तु 
किसने परलोकको प्रत्यक्षरूपसे देखा है? कौन लौटकर आया है? कौन 
बता रहा है कि हम स्वां होकर आये हैं, यह देखकर आये हैं | विद्या 
ऐसी होनी चाहिए कि हम यहीं अपने जीवनमै उसका अवगम, अधिगम- 
कर सकें | अदृष्ट विद्या नही है । जहाँ पूर्वमीमांसा घर्म, श्रौत-्मा्त-धर्म, 
मनुस्मृतिका धर्म, वेदोक्त धर्म अदृष्टविषयक हैं, वहाँ गीता-दृष्ट-विषयक 
अर्थात्‌ इसी जीवनमें--प्रत्यक्षावगर्म धर्म्य’ हाथ कंगनको आरसी क्या ? 
इसका फल अभी देख लो। आप इसका फल आँखोसे देख सकते हैं । 
कानोंसे सुन सकते हैं। जीभसे चख सकते हैं। त्वचासे छू सकते हैं । 
प्रत्यक्ष! अर्थात्‌ अक्षं अक्षं प्रति’ प्रत्येक इन्द्रियम । आपके हाथमे काम 
करनेकी शक्ति रहेगी। आपकी वाणीमें बोलनेकी शक्ति आजायेशी। 
क्योंकि इसमें सारी दुविधा मिट जाती है। यहाँ मया ततमिदं सर्वम्‌', 
“मत्स्थानि सर्वभृतानि’ यह सर्वकी भगवत्ताका जो प्रतिपादन है यह 
आपके _चित्तमें जितनी दुविधा है, जितना संशय है वह निर्मूल करनेके 
लिए यह विद्या है। 
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__ प्रत्यक्षावगमस्‌---जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है, वह धमंसे दूर हो जाती 
हे । केवल लौकिक भोग, लौकिक सुख, लौकिक वस्तुका जब दर्शन करेंगे 
तो उसमें धर्मपर परदा पड़ जायेगा । हमको यह धन, यह स्त्री, यह पुत्र 
चाहिए--ऐसा जो धमंपर परदा पड़ जाता है वह असलमें गलत है ! 
( कोई भी चीज अपनी जगहस हट जाय--हाथ अपनी जगहसे हट जायें, 
पाँव अपनी जरहसे हट जायँ तो गलत हुआ । गलत शब्द संस्कृतका ही 
है । जेसे गलितं चम्यलत, जो अपने स्थानसे च्युत हो जाय--गलकर गिर 
जाय ) यहाँ बताने जा रहे हैं कि 'सबमें परमात्मा है' उसके सिवाय कुछ 
नहीं है 'न च मत्स्थानि भूतानि।' इससे आप संथा संशयरहित निद्व॑न्द् 
होकर अपने कत्तंव्यका पालन करेंगे। दाहिने जायँ कि वायें यह शंका 
आपके मनमें कभी नहीं आयेगी । 

“धम्येस्‌'--प्रश्‍न उठता हे कहीं धमं छुट न जाय त! ? उत्तर हुआ 
यहाँ 'धम्यंस' । नहीं, धमं बना रहेगा। धर्मं होता हुँ हमारे हृदयमेँ। 
धन होता हे बाहर ! काम रहता तो भीतर हे लेकिन कामना बाहरकी 
वस्तुकी होती हे । यानी अर्थ जहाँ स्वयं वाह्य हे, वहाँ कामना वाह्य- 
विषयक होती है । यही अन्तर हे । धर्म हे बुद्धिमें । बुद्धि अर्थ ओर काम 
दोनोंको नियन्त्रित करती हे । स्पष्टरूपसे उपनिषद्मे यह बात आयी 
है । अर्थात्‌ तुम्हारी बुद्धि बनी रहेगी । 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


तुम्हारी बुद्धका नियन्त्रण हे तुम्हारे मनपर, शरीरपर बना रहेगा । 
अनियन्त्रित नहीं होगा !' सर्वात्मभावके बोधसे धर्म नहीं छ्टता । क्यों 
नहीं छूटता ? क्योंकि राग-द्रेषकी निवृत्ति हो जाती है । धर्मको छुडाने- 
वाला तो रागऱद्वेष ही होता है। किन्तु “धर्माद्‌ अनपेतमु' इस. सर्वात्म- 
भावके बोधसे धर्म नहीं छ्टता । | 

'धम्यंस्‌'-~-'धरति इति धर्मः।' 'धारणात्‌ः गुह्यते इत्ति धर्मः ।' 
जिसको हम धारण करें उसका नाम धं । “धर्मो रक्षति रक्षितः ।' यदि 
तुम. धर्मकी रक्षा करोगे: तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा । यदि तुम अपने 
धर्मकी रक्षा नहीं करोगे. तो.वह भी. तुमसे: निरपेक्ष. होः जायेगा । तुम्हारी 
सर्वथा उपेक्षा कर देगा;। श्रोता यह्‌ सुतकर प्रश्‍तः करता: हे कि: “भावात ! 
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ऐसे दुष्कर धर्मका पालन करना तो बहुत कठिन हे । धमं भी हो, फल 
प्रत्यक्ष भी हो, उत्तम भी हो, पवित्र भी--यह तो बहुत कठिन है। 
उत्तर मिला-- 


'सुसुखम्‌'--नहों, कठिन नहीं हे । 'कर्तू सुसुखम्‌'--सुसुखं में पहले- 
से एक “सु' जुड़ा हे फिर एक सु' और जोड दिया। यह अत्यन्त 
सुगमताका बोधक हे । ऐसी विद्या हम बताते हैं । 


पहले जितनी विद्याएँ बतायी गयी हैं, उनसे यह नवें अध्यायकी 
विद्या विलक्षण हे । यह पूर्वार्धका उपसंहार हे । इसमें जो अन्तिम ब्लोक 
है--सन्मना भव मद्भक्तो' इसे मध्यवर्ती मानते हें । करनेमे सुगम हे, 
आसान हे, अनायास हे । यहाँ शंका होगी करनेमें आसाम हे तो फल 
थोड़ा होगा ! बोले 'नहीं' । 


अव्ययम्‌--इसका फल अविनाशी हे । कभी वह घिसता नहीं, 
घटता नहीं--कम होता नहीं---न व्ययति अव्यय: |' भगवानुने कहा-- 
अर्जन, ब्रह्मज्ञान एक क्षणमें हो सकता हे । ओर वह ब्रह्मज्ञान ऐसा है कि 
फिर कभी मिटेगा नहीं । यह राजविद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या उत्तम, पवित्र 
प्रत्यक्षावगम करनेमें सुगम अव्यय, अविनाशी है । 


वेदान्तियोंका तो कहना है कि इस विद्याके साथ धमं, उपासना, योग 
किसीको न जोडो, न पहले, न पीछे यदि कोई पीछे जोडोगे तो ज्ञान कम 
होगा ओर पहले जोडोगे तो अन्त:करण-शुद्धिपयेत्त उसका फल होगा । 
तत्त्वज्ञान तो अविद्यानिवर्तकत्वेन ही प्रामाण्य है। अविद्या-निवृत्तिके 
सिवाय और कुछ उसका न प्रयोजन हैं .ओर न प्रमाण हैं। राज-विद्या 
विद्याओंकी सिरमौर है । तान्त्रिक लोंग गुह्यको बहुत बड़ा मानते हे | वे 
कहते हे कि बस “गोपनीयम-गोपनीयस्‌” अपनी विद्याको गुप्त रखो, गुप्त 
“रखो। भगवानुने भी कहा कि विद्या-चाहिए तो राज-विद्या लो। इससे 
बढ़कर गोपनीय तन्त्र और कोई नहीं है । 
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श्रद्धाको अपेक्षा 
RRO ROR ३ MORMON ROR ROOK 


अभ्रद्दधानाः पुरुषा धममस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतंन्ते मृत्युसंसारदर्त्मनि ।॥।३॥ 


सा० अर्थ-परंतप = हे परंतप !, अस्य > इस, धर्मस्य = धमंमें, 
अथद्द्धानः = श्रद्धा रहित, पुरुषाः = पुरुष, साम्‌=मेरेको, अप्राप्य = न 
पाकर, भृत्युसंसारबत्मंनि = मृत्युरूप संसार-चक्रमें, निवर्तन्ते = लोट 
जाते हैं । 

अब भगवान्‌ इस इलोकमें एक ऐसी बात बोलते हैं कि आप किसी 
मारसि चलें और किसी भी गन्तव्यको प्राप्त करना चाहें यदि उसमें श्रद्धा 
नहीं होगी, वस्तु साक्षात्कारसे पूर्व श्रद्धा नहीं होगी तो आप ठीक मागंसे 
नहीं चल सकेंगे । क्योंकि बालक भी होते हैं, मूर्ख भी ! अनजान-अनपढ़ 
लोग भी होते हैं। अरे ! मागं तो वह चाहिए, धर्म तो वह चाहिए जो 
सबका भला करे । 

कीरति भनिति. भूति भरि सोई। 
सुरसरि सम सबकर हित होई॥ 

गंगाजी ऐसी हैं कि उनमेंसे चाहे जो पानी पी ले--कौआ भी पीता है, 
गीघ भी पीता है, हंस भी । इसी तरह श्रद्धा धर्में सबको योग्यता प्रदान 
करती है। यदि कोई धर्मका निरूपण करे और उसमें श्रद्धा न हो. तो उससे 
मर्ख निकल जायेंगे, बाळक निकल जायेंगे और स्त्रियां तथा गाँवके लोग 
सबके सब बहिभूत हो जायेंगे । वह कुछ मुठ्ठी भर लोगोंके लिए रह 
जायेगा । उसमें भी यह बात है कि तकंसे धमकी सिद्धि कभी होती नहीं । 
वहाँ भी गुरुपर, शास्त्रपर, सम्प्रदायपर श्रद्धा तो करनी पड़ती है । 

'परंतप'-अधर्मको संतप्त करके, परिपक्व करके उसका भी सदुपयोग 
करनेवाले अर्जुन ! जो लोग इस घर्पपर श्रद्धा नहीं करते हैं, वे 'अप्राप्य 
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मां निवर्तन्ते--'हस्तग्राह्य मामपि अप्राप्य'--अर्थात्‌ हमारे निकट तो 
आ जाते हैं, हाथसे पकड ळें परन्तु मैं उनकी पकड़में नहीं आता तब 
उसकी गति क्या होती है ? यह होती है कि 'मत्युसंसारवत्मंनि निवतंन्ते'। 
पेदा होते जाओ ! मरते जाओ । 'जायस्व म्रियस्व, म्रियस्व जायस्व' | 


इस सवंश्रेष्ठ राजविद्याको राजाओंने अपने हूदयमें गुप्त रखा-- 
छिपाकर खजानेकी तरह सुरक्षित रखकर राज-काज चलाया.। सारा 
व्यवहार करते हुए भी मृत्युस निर्भय होकर राज्यका संचालन किया | 
मृत्युसे अभय नहीं हो तो समझदारी न हो, अज्ञान न मिटे तो राज-काज 
केसे चलेगा ? दुःखसे वचनेकी विद्या न मालूम हो तो मनुष्यका जीवन 
चल ही नहीं सकता । यह विद्या अशुभसे अर्थात्‌ मृत्युसे--दुःखसे तथा ` 
अज्ञानसे मुक्त रहकर व्यवहार करनेकी है। इसी जीवनमें इसे प्रत्यक्ष 
देख लो ! परमात्मासे मिला देनेवाली यह विद्या है। यह विद्या धर्मके 
अतुकूल है। धर्मे कभी इससे दूर नहीं होता । वह जीवनमें बना रहता 
है और परिपालनमें सुगम हाँ जाता है। इसका फल अव्यय, अविनाशी 
है। फिर भी संसारके ये बुद्धिमान लोग इसे ग्रहण क्यों नहीं करते ? 


अश्वद्दधाना'--इस विद्याको प्राप्त न होनेमें एक ही कारण है-- 
अश्रद्धा । श्रीमद्धागवतमे एक दृष्टान्त दिया है। एक मनुष्यको जलकी 
आवश्यकता थी और वह एक निर्मल सरोवरके पास खड़ा था, किन्तु वहाँ 
जलपर काई छायी थो । उसने सोचा यहाँ भला जल कहाँ मिलेगा ? फिर 
वह मरुस्थलकी ओर दोडा । जहाँ मृगमरीचिकाका साम्राज्य था । चारों 
ओर झूठा जल चमक रहा था जैसे मूर्ख मनुष्य जलके फेनसे, काईसे, 
सेवारसे आच्छादित जलको देख उससे विमुग्ध हो जाये वैसे ही जीवनमें 
परमात्मा अपने हूदथमें ही तो है-कस्तूरी कुंडलि बसे मृग ढुँढे वन मांहि' 
जेसी स्थिति है। अपने ही भीतर उस परमात्माको छोड़कर हम बाहर 
भटकते हें । भगवती श्रुति कहती है-- मनुष्यको जव यह शरीर प्राप्त 
होता है, तो इसमें आत्मा-परमात्मा सवंदा प्रकट रूपमें रहता है यह 
पुरुष शरीर अद्भत है, परन्तु श्रद्धा चाहिए ।' श्रद्धाकें बिना व्यवहार 
नहों चलता । यह मां हे, थह मानोगे नहो, श्रद्धा करान नहीं तो व्यवहार 
चलगा नहँ । श्रद्धा नहीं करोगे कि ये मेरे पिता हँ ता केसे निश्चय होगा 
कि तुम्हारे पिता ये हैं ? लेबोरेटरीमें निश्चय होगा कि यह तुम्हारे पिता 
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हुँ । डाँक्टर-वैद्यपर विश्वास नहीं करोगे तो औषध कैसे खाओगे ? विना 
श्रद्धाके तो साधारण व्यवहार भी नहीं चल सकता । 

पचास वर्ष पुरानी बात है । हमारे गुरुजी तमकुहीके राजाके यहां गये 
थे । जब उनके यहाँ भोजन करना हुआ तो पहले डॉक्टरने भोजनको 
परीक्षा की । डॉक्टरपर भी पूरा विशवास नहीं था । उसको भोजनके लिए 
साथ बेठाया गया | जिस भोजनकी परीक्षा की गयी थी, वहीं भोजन 
राजा साहब करते और डॉक्टरको भी खाना पडता । अब बताओ. इतने 
अश्रद्धालू अविश्वासी पुरुषका काम-काज कैसे होगा ! पत्नीपर विश्वास 
होना चाहिए, नहीं तो घर नरक हो जायगा । 

हमारे विद्वान्‌ वेदान्ती मधुसूदनजी कहते है-- श्रद्धा मुनियोंका सम्बल 
है ।' उपनिषद्का कहना है कि श्रद्धाकी पूँजी लेकर अपने हूदयमें 
परमात्माका, सत्यका निरीक्षण करो । एक बार पिलानीके शिक्षाशास्त्री 
आये । बोले-महाराज, हम लोग अनुसन्धान करते हैं, क्या-क्या सावधानी 
रखनी चाहिए ? मैंने कहा -तितिक्षा, श्रद्धा, मनमें शान्ति हो तब न 
अनुसन्धान करोगे ? अपनी इन्द्रियोपर काबू हो, तब अनुसन्धान होगा । 
श्रद्धा होगी तो सफलता मिलेगी । सहिष्णुता चाहिए-जो जो कठिनाई आवे 
उसे सहनेका सामर्थ्य, तितिक्षा चाहिए, दूसरी ओरसे मन हटाकर उसीमें 
लगाओ जो काम तुम्हें करना है। सफलताकी श्रद्धा, मनकी एकाग्रता । 
वेदान्तमे ब्रह्मज्ञानके लिए जो-जो सामग्री चाहिए वह सब अनुसन्धानके 
लिए आवश्यक है । विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, यही अनुसन्धानकी 
सामग्री है! इसके बिना आप किसी विषयका अनुसन्धान नहीं कर 
सकते । 

गीताके इस प्रसंगमें जरा बोलनेकी विशेषता देखो ? अन्वय- व्यतिरेक 
की प्रणाली । 'यह विद्या केसी है ? अव्यय फल देनेवाली है। यह वर्णनकी 
अक्षय शेली है । इस विद्याको प्राप्त करोगे तो अविनाशी फल मिलेगा । 
यह अत्यन्त सुगम है । इसका फल मरनेके बाद नहीं, प्रत्यक्ष है । अतः 
आओ इस विद्याको प्राप्त करो !' इसका नाम है अन्यव-प्रक्रिया । और न 
जाननेसे कया हानि होगी ? यह है व्यतिरेक-प्रक्रिया । नहों जानोगे तो 
देखो, तुम ऐसी जगह पर पहुँच गये हो जहाँसे हाथसे परमेश्‍वरको छ : 
सकते हो । बिना छूये कोरे-कोरे खाली हाथ लौटोगे तो मौतके फन्देसे 
नहीं बचोगे । ‘जन्मो मरो, मरो जन्मो ।' 
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महाभ,रतमें एक कथा है-देवताके प्रसन्न होने पर उत्तंक ऋषिने 
ओ्रह किया कि हमें अमृतका घडा चाहिए । देवता पहले तो माने नहीं 
फिर किसी तरह मना लिया ऋषिने । किन्तु देवताओंके विचारमें यह 
दात बनी रही कि नहीं, इन्हें अमृत तो नहीं मिलना चाहिए । अब देवता 
अन्यन्त गन्दा रूप धारणकर गन्दै पात्रमें अमृत लेकर आये और बोले- 
'महार्मान लो अमृत ग्रहण करो !' उन्होंने बिगड़कर क्हा-दूर रहो! 
तुम इतने गन्दे ओर तुम्हारा पात्र इतना गन्दा कि इसमें अमृत भला कहाँ 
हो सकता है | अमृत तो था ही लेकिन उनकी श्रद्धा ऐसी नहीं! हुई और 
देवता अमृत ळेकर चले गये । 

जो गढ़ा जाय उसका नाम घडा होता है-- घटयते स घट: ।' शरीर 
भी तो घट है--हाथ, पाँव, आँख, कान, मुख, नासिका, दिल, दिमाग, 
दिखनेमें वडा सुन्दर है, पर इनसे जो चीज निकलती है वह गन्दी 
निकलती है। गन्दगीका खजाना है यह शरीर। इसमें अमृत भरकर 
रखा है । अतः चडेको मत देखो, इसमें जो अमृत है, उसे देखो ! 

एन्उके शरीरको ब्रह्माजीने बनाया । पहले उन्होंने देत्योंको बनाया । 


[न कसें होगा ? तब देवताओंको वनाया । इनकी रुचि भोग-प्रधान 
निकली । भुक्ति-प्रधान देवता और क्रोध-प्रधान देत्य । लोभकी प्रधानतासे 
मनुष्य हुआ। इसमें संग्रहकी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। इनको ध्यानमें 
रखकर तीनोंके लिए द' 'द' 'द' का उपदेश किया ब्रह्माजी ने । इस दर 
तीनोंने पृथक्‌-पुथक्‌ अर्थ ग्रहण किया । देत्योंके लिए 'दया', देवताओंके 
लिए 'दम' और मनुष्योंके लिए “दान । “क्रोध के विरुद्ध 'दया', भोगके 
विरुद्ध संयम और लोभ के विरुद्ध दान' । 

उपदेश सदा अधिकारीके अनुरूप होता है। मनुष्यमें जो लोभ है, 
यदि इसके प्रति त्यागकी, वेराग्यकी भावनाका उदय हो जाय और 
परमेश्वरके प्रति श्रद्धा जग जाय तो उसका कल्याण हो जाय । यदि 
मनुष्पके मनमें 'श्रद्धा' नहीं है तो उस महात्मा कभी नहीं मिल सकता । 
परमात्माकी प्राप्ति अनुभवसे होती है और महात्मा श्रद्धामे मिलता है। 
महात्मापन अन्तरंग है, हृदयमें रहता है, वह इन्द्रियोंस प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता । इसलिए श्रद्धा करनी पड़ती है । जिसके हृदयमें श्रद्धा आती है 
वह महात्मा हो जाता हैं । 


१, 
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यह भतुष्य-शरीर श्रद्धाके द्वारा परमात्माको प्राप्त करतका माध्यम 
श्रद्धा नहीं आयी तो परमात्मा नहीं मिल सकता । 


अप्राप्य मां निवतंन्ते मृत्युसंसारवत्मंति । 


।लयवनने पीछा किया तो भगवान्‌ कहाँ मिले ? जरासन्धने पी 
किया तो वे कहाँ मिले? क्योंकि उनके मतमें श्रद्धा वहीँथी कि 
भगवान्‌ हैं । लेकिन जिनके मनमें श्रद्धा थी उन्होंने भगवानको पकड़ छि 
बाँध लिया । 

आओ हम भगवातको पहचानें । गीताके इस नवें अध्यायमें भगवानकी 
पहचान है, वह अद्भुत है। आप अनेंक मजह॒वोंकी बातें पढ़ते होगे 
किन्तु सनातन धर्मको छोड़कर अन्य सभी मजह॒बोंमें ईश्वरको हमार 
व्यक्तिगत जीवनसे, व्यावहारिक जीवनसे दूर कर दिया गया है । हम त 
साकार हैं और साकार जरत्में विहरते हुँ | हमारा सारा व्यवहार शरीर 
जगतुमें चलता है । यदि ईश्वर सर्वया निराकार ही हो औररहेतो 
हमारे जीवनके साथ उसका क्या सम्बन्ध हो सकता है? आत्मा भी तो 
निराकार है । जीव भी निराकार हैं और निराकार होकर भी इस शरीरमें 
हता है! तो निराकार परमात्मा क्या इस जगतुबै नहीं रह सकता | 
जबतक हम अपनेक्रो साकार मानते हैं, शक्छ-सुरतवाला समजते हुँ, 
हमारा परमात्मा भी तवतक शक्‍ल-सूरतवाला होगा । 


बौद्धधर्मावलम्बी गौतम बुद्धको भगवान्‌ मानते ह परन्तु वे पहले 
जीव थे। उनके चौरासी जन्म हुए। बकरा, पण्डित, हाथी । इसके 
पश्चात्‌ उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ । जीवका उत्कृष्ट रूप उनके यहाँ भगवावूके 
रूपमें प्रकट होता है । महावीर भगवान्‌ हैं, परन्तु वे भी पहले जीव थे 
और साधन करते-करते उन्हें भगवानको पदवी प्राप्त हुई। परन्तु यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ भगवानका रूप है, भगवत्स्वरूप है, यह्‌ बात किसी मजहृवमें 
नहीं है । दुनियाको बनानेवाला ईश्वर है, जेनधर्म यह भी नहीं मानता । 
उसके मतानुसार जगतको सृष्टि कमंने की है। बोद्धधमंके अनुसार वासना 
द्वारा सृष्टि हुई है। आयसमाज, मुश्लिम ऑर ईसाई आदि धर्मोमें 
ईदवरको जगतका सृष्टिकर्ता तो मानते हैं किन्तु स्वयं ईरवर जगन्‌ बन 
गवा या जगतृके रूपमें ईश्वर ही प्रकट है, ऐसा मत केवल हमारा वेदिक, 


धौतमत है 
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इस विशेएताको जब आप समझ लेंगे तो आपके ध्यानमें आयेगा कि 
हम एक पत्थर भी ईच्वरम्ट्रद्धि कर सकते हैं। पत्थरमें तत्त्वके रूपमें जो 
असळी पदार्थ हे--उपादान है वह चेतन ब्रह्म है। इसीलिए हम पीपलके 
रूपमें, गायके रूपमै, धरतीके रूपसें गङ्गाजलके रूपमें, अग्नि-वायु- 
आकाशके रूपये भगवानुकी पूजा करते हैं | चिदस्बरमुमै जाकर देखिये । 
वहाँ एक माला छटकायी हुई है। उसके भीतर जो गोल-गोल छेद है-- 
आकाश, उसका ताम है चिदम्बरम्‌ । वह परमात्माका स्वरूप है। 
स्फटिक लिंग वहाँ परमेश्‍वर नहीं है | वहाँ जो मालाके भीतर अवकाश-- 
छिद्र है उसे परमेश्वर मानते हैं । 


_ ईश्वरको ढूँढ़नेके लिए हमें स्वग॑में, वैकृष्ठमें या सातवें आसमानमें 
तहो जाना हूँ, द जाना है समाधिकी गुफाओंमें । उसे बाहर आनेमें कोई 
डर नहीं है । वह तो निर्भय है! जो ईश्वरको जानता है, वह भी अभय 
हो जाता है। अतः श्रद्धा करो । श्रद्धा अपने हृदयका घन है। पहचानो 
ईश्वरको । 

अश्रद्धालूको वह प्राप्त नहीं होता ! उसे प्राप्त करनेकी यह राजविद्या 
कितनी बड्या वस्तु है कि फल तो हो अविनाशी--'अव्यय्‌' और 'कतु 
सुसुखस्‌'-करनेमें हो आसान और धर्म छोड़ना न पड़े और प्रत्यक्ष 
उसका अनुभव हो-- 

प्रत्यक्षाइगसं धस्य॑ सुसुखं कर्तृमव्ययम्‌ । 

फिर भी लोगोंकी श्रद्धा नहीं होती । बदकिस्मत हैं--बड़ा दुर्भाग्य है 
उन लोगोंका जिनकी इसपर श्रद्धा नहीं होती है-श्रद्धया सत्यमाप्नोति'- 
यजर्वेदका मन्त्र है--श्रद्धासे सत्यकी प्राप्ति होती है। जिसकी ईश्वरपर 
श्रद्धा नहीं, धमंपर श्रद्धा नहीं, गुरुपर श्रद्धा नहीं वह संसारमें कोई बड़ा 
काम नहीं कर सकता | 

जे श्रद्धा-संबल रहित नहीं संतन कर साथ । 

जिनके पास श्रद्धाकी पूँजी नहीं है और उत्तम पुरुषोंका सङ्ग नहीं है 
उनके लिए यह भवसागर बड़ा अगम है । अब बात यह हे कि आखिर 
बह बढ़िया बात है कया? श्रीकृष्ण तो अपनी भाषामें वेद-मन्त्र ही 


बोलते हैं । > 
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सया ततमिदं सबं जगदव्पक्तमूतिता । 
मत्स्थानि सबंभतानि न चाहं तेऽव्रस्थितः ॥४॥ 

सार अर्थ--मया = मुझ, अब्यक्तछूतिना = अव्यक्त मातसे, इदस्‌ == 
यह, सबंम्‌=सव, जयत्‌ = जरत्‌, ततभ्‌-=परिपूर्ण है, च=अर सर्व- 
सूतानि=सभी भूत, मत्स्थानि=मुझमें स्थित हैं। नहम्‌ = में, तेषु == 
उनमें, न अवस्थित:-= स्थित नहीं हूँ । 

पांचवें इलोककी अद्धीलीमें कहते हे--'मे ऐश्वर योग पश्य'--पहली 
बात-मेरा यह योग--मेरी यह ईश्वरीय युक्ति देखो--योग माने युक्ति- 
जिस ढंगसे जिस शेलीसे मैं समझा रहा हूँ इस शैलीले केवल मैं ही समझा 
सकता हूँ---पश्य मे योगमेश्वरम्‌'-देख लो मेरी यह ईश्वरीय युक्ति 
जिससे में तुम्हे समझाने जा रहा हँ--अद्भुत है । 

सया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमतिना-- 

“इदं सर्व जगत्‌ मया ततं इति पश्य'--यह देखो यह सारी दुनिया 
मुझसे ही फैली हुई है--'मथा--में हूँ सूत और यह दुनिया है कपड़ा । 
जसे सूतसे ही कपड़ा भरपूर होता है। एक जुलाहा था, उसने अपने 
बच्चेसे कहा-धरमें सूत रखा है ले आवो--अब वह ढूँढ़कर आ गया 
सूत नहीं मिला उसे, बोला-पिताजी, घरमें सूत तो है नहीं । पिता गया 
और घरमें कपड़ेका थान रखा था उठाकर ले आथा--देखो, यह है सूत' 
“बच्चा बोला--यह सूत नहीं है, कपड़ा है' । पिता तो पहचानता था कि 
यह कपड़ा भी सूत ही है, लेकिन बच्चेको यह पहचान नहीं थी कि यह्‌ 
सूत है! ( 

सुनारने लड़केको कहा कि तिजौरीमेंसे . सोना ले आवो । तिजोरी 
देखकर लौट आया--पिताजी; तिजोरीमें सोना नहीं है। पिता गया, 
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सोनेकी सिल्लियाँ थीं, जेवर था उठाकर छे आया, बोला--देखो यह 
सब सोना है । 'नहीं पिताजी, यह तो सोनेकी सिल्ली है, यह तो कंगन 
हे, यह तो हार है. यह तो कड़ा है--सोना कहाँ है, यह तो कुण्डल है ! 
पिताने कहा--नहीं बेटा, यह सब सोना ही है । कपडेको देखना, जेवरको 
देखना ओर सूतको न देखना और सोतेको न देखना--यह भूल है । 

यही भगवान्‌की अचिन्त्य शक्ति महामाया है कि वह सर्वरूप होते 
हुए भी पहचानमें नहीं आते । पहचानने भरकी कमी है, भगवानुकी कमी 
नहीं है, भगवान्‌ तो कण-कममें हैं, क्षण-क्षणमें हैं, स्त्रीमें हैं, पुरुषमें हँ-- 
यह देखो, जेसे आप अपनी माँको देखते हैं तो और सब तो स्त्री दीखती हैं 
लेकिन अपनी माँ स्त्री नहीं दीखती, माँ दिखती है; पत्नी स्त्री नहीं 
दिखती है, पत्नी दीखती है, क्योंकि हमने जो अपने सम्बन्धका उसके 
ऊपर आरोप कर रखा है वही हमको दीखता है और उसमें जो सामान्य 
है उसका दर्शन नहीं होता है। एक स्त्री है, उसको बेटा माँके रूपमें 
देखता हे ओर पति पत्नीके रूपमें देखता है ओर उसका बाप अपनी बेटीके 
रूपमें देखता हैं ओर नाना दोहित्रीके रूपमें देखता है और दादा पौत्रीके 
रूपमें देखता है, ननद भाभीके रूपमें देखती है और भाभी ननदके रूपमें 
देखती है--वह है क्या ? कि सब असलियतको, उसके स्त्रीत्वको भूल जात 
हैं और अपने सम्बन्धकी दुष्टिरे उसको देखने लगते हैं। सम्बन्ध आता है. 
अपनी ओरसे--प्रह संसार बना देता है और स्त्री आती है भगवानको 
ओरसे ओर वह भगवानको दिखा देती है। जब हम अपने मनकी जो 
बनावट है, धोखा है, अध्यारोप है--अपने मनका बनाया हुआ जो 
संसार है उसको जब देखने लगते हैं तब ईश्वरको भूल जाते हैं। इदं 
सर्वम्‌'-क्ुछ छोड़ो मत, सब-का-सब जो 'इदंताकान्त' है-इद॑'के- 
यह'के रूपमें जो कुछ मालूम पड़ता है वह सब । 

मया ततम्‌', 'मया आततम्‌-_दोनों ही निकलेगा। 'आततम्‌' और 
'ततम्‌' । वेदमें 'आततम्‌' शब्दका प्रयोग है-- 

तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवि चक्षुः आततम्‌ । 

जेसे आसमानमें जहाँ देखो वहाँ अधिदेव-दृष्टि-अघिदेव-चक्षु सूर्य 
अथवा अध्यात्म-चक्षु अपनी आँख--आँखको रोशनी भरपूर है अथवा 
सूर्यकी रोशनी भरपूर है--आकाशमें जहाँ देखोगे वहाँ रोशनी दिखेगी, 
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अन्धैरा भी दिखेगा तो तुम्हारी आँखकी रोशनीमें ही दिखेगा--'दिवि वळू. 
अपततम्‌ यह है भगवानूका परमपद--सभी आचायोँको यह मान्य 
है--शंक र, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, रामानन्द स्वामी 
बल्लभ, गाणपत्य, शैव--सब यह मानते हैं कि एक ही वस्तु है जिससे 
यह सत्र-का-सब भरपूर है । दुर्गापाठमें बोलते हैं-- 
देव्या था ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहसूर्त्या । 
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जेस कपडेमे ताना और बाना--'आततम्‌'का अर्थ है दावा और 
बाना--जों लम्बा सृत होता हे सो भी ओर जा आडा सूत हाता 
भी--दोनों सूत हो होता है, वह तो रखनेका डंग ऐसा हे । 


गवरमती आश्रममें जाकर देख आओ, वहाँ एक कपड़ा हे । सूत 
उमपें ऐसे ढंगसे बेठा दिया गया है--सत-विन्यास--इस ढंगसे कर दिया 
गया है कि गाँधीजीका एक पाँव आगे हे. एक पाँव पीछे ह, हाथमें डंडा 
हे और दांडीकी यात्रा कर रहे हैं। अब हे तो सब-का-सब सूत, उसमें कहाँ 


पीछे कहाँ--सब सूत-ही-सूत हे, इसी तरहसे यह जो सारी सृष्टि दिखलायी 
पंड रही हे--सारी सृष्टि जो दीख रही हे, यह 'मया ततस्‌--इसके 
मलम अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान्‌ ही हैं । 


यह बज रही हे वीणा-ब्रह्मकी वीणा बोलते हैं इसको “तत: वीणादिकं 
वाद्यम्‌--(१.७.८ असरकोषका कहना हे कि तत्‌ शब्दका अर्थ होता हे- 
जो तन्त्रीवाच हैं-तारसें जो बजते हैं उन बाजोंका नाम हु तत्‌ । 'मया 
ततम्‌'--'मया श्रीकृष्णेन वीणा वादनेन वादितम्‌'-मैने बजायी वीणा 
और बन गयी दूनिया-माने यह सृष्टि जो है सो भगवानका संगीत हुँ । 
तो 'दःखं पश्यन्त्यवृद्धयः--जो बुद्धिहीन हैं उन्हींको इसमें दुःख मालूम 
पड़ता हे और यदि सचमुच सबमें दुख मालूम पड़ जाय तो भगवानूपर 
दृष्टि चली जाय; वह भी ठीक है, परन्तु कुछमें सुख और कुछमें दु:ख-- 
ऐसे फंस जाते हैं,--जों कुछ हो रहा हे सो श्रीकृष्णको बाँसुरी बज रही 
हे । यह सरः्वतीकी वीणा बज रही हे । 'मया' का अर्थ यह भी होता 
हे--“मानं मा तवा-मया' स्त्रीलिङ्में कर दो 'मया' । 'मया--लक्ष्म्या 
आततम्‌ मया सरस्वत्था, मया प्रमया प्रमा जो हँ-प्रमाणजन्य जो प्रमा 
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उसीका सारा-का-सारा खेला हे-पर व्याकरणकी बात ज्यादा 
नहीं सुनाते हैं क्योंकि यह तो पण्डितोंके कामकी हे । 


गीतामें एक जगह तो यह बात कही गयी कि-त्वया ततं विश्व- 
मनन्तरूप'-अर्जनने कहा ग्यारहवें अध्यायमें--'है अनन्त-त्वया ततं 
विश्वं--विश्व॑ त्वया ततम्‌'-अर्जुनने कहा--तुमसे भरपुर है, कृष्णने कहा- 
मुझसे भरपूर है और फिर एक जगह परोक्षका वर्णन है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
जिसके लिए ईश्वर छिपा हुआ है उसके लिए ऐसे कहो कि येन 

सव॑ इदं ततम्‌', तो जो छिपा हुआ ईश्वर है उससे वह भरपूर है ओर 
जिनके लिए ईश्वर प्रत्यक्ष है वह कहेगा--'त्वया ततम्‌'। 'येन ततम्‌', 
'मया ततस्‌' ओर “त्वया ततम्‌' -्गीनों आ गया! अन्य पुरुष भी आ 
गया येन सर्वे इदं ततम्‌’ और मध्यम पुरुष आ गया--न्वया ततम्‌' 
ओर्‌ उत्तम पुरुष आ गया-- मया ततम्‌', माने यह मध्यम पुरुप, उत्तम 
पुरुष और अन्य पुरुष--ये तीनों तीन नहीं हैं एक ही हैं-एक ही सवमें 

भरपूर हैं 

मया ततमिदं विश्‍वम्‌'--माते सम्पूर्ण-जगन्‌ माने 'परिव्त॑मानस्‌'- 
'गच्छति इति जगत्‌'--जो चलता है उसको कहते हैं जगत्‌ । बदल रहा 
है, बदल रहा है, दुनिया बदरू रही है, जवान बुढ़ढे हो रहे हैं, बुढ्ढे मर 
रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं-जिनके दाँत नहीं थे उनके दाँत आ गये, 

जिनके मंछ नहीं थी उनके मंछ आ गयी, जिनके वाल काले थे पक 

गये--'हेतुनानेव कोन्तेय जगद्विपरिवतंते'--परिवतंते, विपरिवर्तते । 

परिवतंते माने बदलता है और विवर्तते माने झूठमूठ मालूम पड़ता है-- 
. विपरिवर्तते दोनों उपसर्गोका एक साथ प्रयोग करके झूठ-मूठ बताया कि 

हो रहा है अथवा परिवर्तन हो रहा है-समुद्र लहराता है तो क्‍या 
परिवर्तन होता है--जल तो जल ही रहता है, चाहे लहर उठे चाहे शान्त 
हों, है तो बही-का-वही । तो यह परमात्माकी मौज है। मौज उद्‌ंमं मोज 
बोलते हैँ-लहरको-आदमीकी लहर है जसे लहरी आदमी होता है— 
मौजी आदमी होता है--झवकी--जैसी मौज आयी वेसा संसारको समझा । 


मया ततं विश्वस्‌'--विश्वं माने सम्पूर्णं । विश्व शब्दका अर्थ है सर्व 
और जैगत्‌ शब्दका अर्थ है गतिशील--किसीके रोके नहीं रुका है-- 
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आपलोग बुरा न मानें--बडे-बडे अवतार हुए, बड़े-बड़े आचार्य हुए-- 
ईसा हुए, मुहम्मद हुए--दुनियाका बहना क्या रुका--हमारे वसिष्ठ हुए, 
सनत्कुमार हुए, नारद हुए--क्या हुआ दुनियाका--दुनिया तो बहती 
1 रही है--सत्‌युगके बाद त्रेता ही आता हे, त्रेताके बाद द्वापर हा 
आता है, हापरके बाद कलियुग ही आता है--दिनके वाद रात आतां 
है, रातके बाद दिन आता है--'जगत्‌' माने गच्छति'-यह दुनिया 
गतिशील है, इसको जो रोकनेकी कोशिश करेगा--कि हमारी मुट्ठोम 
उसकी मटठी टूट जायेगी, पर यह किसीकी मटठीमं रहेगी नहीं- 
आजतक किसीकी मृट्ठीमें रही नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी-यह भी 
छूट जायेगा, यह भी छूट जायेगा, यह भी छुट जायेगा। 
यह सम्पूर्ण जगत क्या है ? इसमें कपड़ेको मत देखो, कपडेका रङ्ग 
बदल जायेगा, कपड़ा पुराना पड़ जायेगा, कपड़ेके सूत कमजोर पड़ 
जायेंगे, मृतका रेगा हो जायेगा, रेशाकी मिट्टी हो जायेगी-पर, वहु 
जो है ना, वह जो इसमें भरपूर है वह ज्यों-का-त्यों रहेगा तो बोले क्यों, 
ऐसा क्यों है, जब दुनिया बदलती है तब उसको भी बदलना चाहिए, 
हु क्यों नहीं बदलता है ? 


'अव्यक्तमूतिना -पह दुनिया व्यक्त है और वह अव्यक्त है--वह 
खद छिपा भी रहता है और दूनियाके रूपमें करवट भी बदलता रहता 
दै--दुनिया बदलती है, वह नहीं बदलता हे--सपने मिट-मिट जाते हैं, 
जीवन नहीं मिटता है--परमात्मा माने हमारा जीवन। असली जीवन 
जो हमारा है उसका नाम है परमात्मा । जीवनमें बचपन एक सपना 
जवानी एक सपना है, बुढ़ाया एक सपना है, बेटायना एक सपना है, 
पतिपना-पत्नीपना एक सपना है, मातापना-पितापना एक सपना है-- 
जीवन जो है--इन सर्वरूपोंमें जो जीवन हें उसका नाम परमात्मा 
है- सपने मिट-मिट जाते हैं जीवन नहीं मिटता है--वृत्तियाँ बदलती 
हँ-यह घडा है, यह कपड़ा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है-हि 
भेदसे स्त्री-पुरुष । नरपक्षी-मादापक्षी चिड़ियाकों केसे पहचानें कि थह 
र है कि मादा है, तो बोले--कि भाई क्रियापदसे पहचानो कि जब 
उडती है बोलो--तब मादा है और जब उडता है बोलो--तब नर 
है--क्रियापदसे चिडियाकी पहचान होगी । चिड़ियासे चिड़ियाकी पहचान 
नहीं होगी । यह दुनिया ऐसी है--लिङ्गभैद है स्त्री-पुरुषका। प्रकृति एक 
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है. माटी एक है, परमात्मा एक है, आत्मा एक है, भगवान्‌ एक है 
यह लिङ्ग-मेदमे स्त्री-पुरुषका भेद हो जाता है और यह पशु है--पशुमें 
वह गाव ह, यह भेंस है, यह बकरी है--यह क्या है कि यह जाति-भेद 
है--यह मनुष्य है, यह पक्षी है--पक्षीमें भी यह कोयल है, यह कौआ 
है, यह कवूतर है--प्रह जाति मूलक भै 
ण-मूछक भेद हे--जाति-मूलक भेद जो होता है वह जन्ममे ही 

पहचाना जाता हूं ओर वर्ण-मूलक जो भेद होता है वह वणंनसे मालूम 
होता ह--जब' बतावेंगे कि यह ब्राह्मण हे, यह क्षत्रिय हें, यह वेश्य 
हे--तव मालूम पडेगा--ऐसे शकल देखकर थोड़े ही मालूम पड़ेगा ! तो 
जा वर्णनसे मालूम पड़े वह वर्ण-भेद और जो जन्मसे मालूम पड़े वह 
जाति और जो कर्मसे मालूम पड़े वह आश्रम-यह ब्रह्मचारी है, यह 
गृहस्थ हे, यह वानप्रस्थ है, यह संन्यासी हे; परन्तु चीज एक ही है-- 
जो ब्रह्मचारीमें हे वही गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासीमें हं; जो ब्राह्मणमें 

ही क्षत्रिय, वैच्य, शद्रमें हे; जो स्त्रीम हे वही पुरुषमे हे; जो पशुमे 
हें, पक्षीमें हे--मिटर' एक हे--शकल-सू रत अलग-अलग है परन्तु मेंटर 
ए और ऐसा छिपा हुआ हे कि हमारी आँख शकल-सुरत तक ही 
पहुंचती हे, 'मेंटर' तक पहुँचती ही नहीं । 

कुछ लड़कियाँ गयीं एक किताबकी दुक्रानमें और दुकानदारसे बोलीं 
कि पाँच पुस्तक पीले रंगकी, पाँच पुस्तक हरे रंगकी, पाँच पुस्तक लाल 
रंगकी दे दो ! -अरे बाबा, पुस्तकोंका नाम तो बताओ; कि इससे हमारा 
कोई मतलव नहीं, हमको तो आलमारी सजानेके लिए रंग-विरंगी पुस्तकें 
चाहिए--तो लोग रंग देखकर आलमारी सजाते हैं--पुस्तकमें हे क्या 
इससे कोई मतलब नहीं । तो लोग रंग-रोगन देखते हैं--काली चमड़ी 
है, कि गोरी चमड़ी हे--अरे, भगवानूने किसीको ज्यादा पका दिया तो 
वह काला हो गया, कुछ कच्चा रख दिया तो गोरा हो गया और जब 
सम्हालकर बनाया तो हम लोगों जैसा हो गया! रोटी जल गयी तो 
काली-काली हो गयी, थोड़ी कच्ची रह गयी तो सफेद-सफेद हो गयी 
और जरा अच्छी तरह पका दिया और उसपर घी-वी लगा दिया तो 
पूरी-परोठाकी तरह हो गयी--हमलोगोंका रंग पूरी-परौठाकी तरह है 
हो। पर, चीज एक ही हे--आटा एक ही हे, तवा एक ही है, बनाने- 
वाला एक ही हे । 
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हमको किसींने एक बार सुनाया था पहळे कि यह जो अकवर 
बादशाह था, वह्‌ बीरबलकी बेटीपर मुग्ध हो गया और जब बीरबल 
कहीं बाहर चला गया तो बादशाहने उस लड्कीके पास खबर भेजी कि 
तुम हमारे पास आओ । उसने कहा कि मैं तो आपके पास चाहे जब 
आ सकतो हूँ, पर इस समय हमारे पिताजी घरमें नहीं हैं आप ही यहाँ 
पधारिये । तो जब गये बहाँ बादशाह तव उसने उनका स्वागत-सत्कार 
किया--रूमाछसे ढकी हुई करीब दस-बीस तस्तरियाँ बादशाहके सामने 
रखी गयीं । बादशाह बहुत खुश हुआ--हमसे बहुत प्रेम करती हे तभी 
न इतना सामान मेरे लिए बनाया हे । अव उसने रूमाल उठाया तो 
देखा--नींबूके टुकड़े हैं उसके नीचे । पीळे-पीळे रंगकी केशर डाल दी गयी 
थी; दूसरी तस्तरी उठाथी तो उसमें भी नींवूके टुकड़े उसमें लाल रंग; 
तीसरी उठायी तो उसमें हरा रंग, चौथी उठायी तो काला रंग--उसने 
पुछा--यह क्या बदतमीजी हे ? बोलो'कि जहाँपनाह-ऐसा ही तो है- 
यह शरीरपर रंग ही तो डाला हुआ हैं, भीतर सब स्त्री एक ही सरीखी 
होती हैं, यह आपका श्रम हे कि यह अच्छी हे यह बुरी हे-यह बिलकुल 
भ्रम हे ! तो महाराज-- 

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 

छिपकर रहते हैं भगवान । वाहर भीतर एक समान ॥ 

किसका ध्यान करू सविवेक। जल-तरंग लों है हम एक ७ 

तरङ्ग कोई छोटी हे, कोई बडी हे-हं सबमें एक ही परमात्मा । 
अव्यक्त मूर्तिर्यस्य'-अव्यक्त माने प्रकृति है, मूत्ति माने मूर्तरूप जिसका, 
“प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌' (१.४.२३) प्रकृति परमात्माका ही 
एक नाम हे । प्रकृति कोई अलग चीज नहीं हे । यह ब्रह्वासूत्रमेँ हे, 
क्योंकि एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान और दुष्टान्त-सोनेका, लोहेका, 
मिट्टीका । इससे मालूम पड़ता हे कि एक परमात्मा सबमें हे--'अव्यक्तं 
मूत्ति-यंस्थ' । अथवा अव्यक्ता मृत्ति-यंस्य--जिनकी मृत्ति जाहिर नहीं 
हे, अन्‌जाहिर हे वही में इस सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिके रूपमें हूँ । 

“मत्स्थानि सर्वभूतानि'--अब बताते हैं अर्जुन; देखो मैं पहले तुम्हारी 
ही दृष्टिका वर्णन करता हूँ । जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी बात अगर 
पूरी तरहसे न समझ ली जाय और बीचमें ही बोलना शुरू कर दें तो 
झूठमूठ उसकी बात काट देंगे, जिससे बात करनी हुँ उसकी पूरी बात 
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पहले सुनकर, जानकर तव उसको समझानेकी कोशिश करनी चाहिए । 
अब महारःज, बीचमें ही बोल देते हैं। तो, भगवान बोलते हैं कि 
अर्जुन, हम तुम्हारी दृष्टिका पहले अनुवाद करते हैं-प्रह दुनिया तुमको 
केसी दीखती हे ? 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ¦ 


ह्‌ हमारी दृष्टि ह । सत्य तो एक ही हे लेकिन अज्ञानीको बह कुछ 
मालूम पडता हे, ज्ञानीको कुछ मालम पड़ता है । देखो, हमं अपना अज्ञान 
बताते हे--हमारे सामने चमचम चमकता हुआ पीतल और चमचम 
चमकता हआ सोना दोनों रख दिया जाय तो हम पहचान नहीं सकते 
कि कोन पोतल है और कौन मोना हे--थह अज्ञकी दृष्टि हे--7हचान 
ही नहीं सक्ते; अब कौन हीरा असली हे और कौन हीरा नकली हे 
यह हम नहीं पहचान सकते--यह हमारा विषय नहीं हे - अज्ञानीके 
लिए कांच भी हीरेके समान हें और हीरा भी काँचके समान हूँ, लेकिन 
जो पहचानते हैं उनके लिए हीरा कुछ हे और कांच कुछ हैँ । तो जो 
नहीं पहचानते हैं उनको यह दुनिया केसी लगती हे ओर जो पहचानते 

उनको यह दुनिया केसी लगती है--देखो, यह सयुणकी पहचान है-- 


मत्स्थानि सर्वभूतानि'--ये सारे भूत--यह भूत कहना ही इनकी 
बेइज्जती है-किसीको भूत-प्रेत कहना उसकी बेइज्जती ही है-वेसे 
संस्कृतमें भूत माने होता हे-भवन्ति, प्राणियोके अर्थम जब हाता हैं तद 
इसका अर्थ होता है भवन्ति-हो रहे हैं, हो रहें हैं, हो रहे ह्‌ आर जब 
एके अर्थमें बोलते हुँ--पहले हुए इसलिए उनको भूत बोलते हैं, 
वतंमानमें हो रहे हें-इसलिए उनका नाम भूत है ओर जो हो नहीं 
लेकिन मर्खोंको मालम पड़े उनको भी भूत कहते हे । “मत्स्थानि सवे 
भतानि'--ये जितने भी भूत हैं, सब मुझमें स्थित हैं। कसे स्थित हूं 
कि इसके लिए दृष्टान्त पहले दे चुके हे- सूत्रे मणिगणा इव' । 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्िदस्ति धनंजय । 
मथि सर्वमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इद ॥ 
जैसे अनन्त बनाते हैं- यहाँके लोगोंको शायद मालूम हांगा -- 
सूतमें गाँठ लगाते जाते हैं--कोई चीज उसमें जोइते नहीं हैं, एक ही 
सूतमें गाँठ लगाते जाते हैं -मिंवखोंकी माळा आपने कभी देखी होगी -- 
सूतमें गाँठ छगाते हैं, तिब्त्रती लोगोंकी माला कभी देखी होगी, ऊनके 
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मूत होले हैं और ऊनमें ही गांठ लगाते जाते हैं, तो ऊनसे जुदा गाठ 
नहीं होती है. सृतगे जुदा गाँठ नहीं होती हे । सोनेको, लोहेको एमा गढ़ 
देते हँ--सात कलश एकमें बना दिया--सत्र एकमें जुड़े हुए हैं--सब 
माटी हैं पर मालूम पड़ते हैं सात कलश हैं--कोई बड़ा है, कोई छोटा 
है, बडेके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा--लेकिन हूं 

सबके सब माटी ! 'मत्स्थानि सववेभूतानि'--सब मुझमें है । 

मुझको तं क्या ढूँढे बन्दे सें तो तेरे पास रे । 

खूब जाना है ये अन्जाने बने बेठे हैं॥ 

आपमें आप छिपे पर्दा खीचं ढके बेठ हें । 

वह कहो, तुम कहो, में कहूँ, यह भी कहूँ ॥ 

दस्तु तो एक हो है नाम धरे बेठे हैं। 
यह, वह तँ, मैं--सब एक ही चीजके नाम हैं। यह सव भगवान्‌के 
नाम हैं-- भगवान्‌ एव इदं सर्व', 'ब्रह्मोवेदं सर्वम'-आत्मवेदं सवंम'-सबके 
रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । अच्छा, एक बात बीचमें और कह देता हँ-- 
यह बात बाईबिलम नहीं है, कुरानमें भी नहीं है और जिन्दावस्तामें 
भी नहीं है, ब्रह्मसमाजमें भी नहीं है आर्य-समाजमें भी नहीं है--जब 
भगवान्‌ ही सब हैं तब किसी भी मूर्तिमें भगवान्‌की पुजा हो सकती है-- 
चाहे वह शालग्राम हो और चाहे वह शिवलिङ्ग हो; चाहे वह टेढ़ी-मेढ़ी 
दिलमें अटक जानेवाली कृष्णकी मूर्ति हो--पाँव किधर और कमर किधर 
और सिर किधर और आँख किधर-टेढ़े-मेढ़े--पर टेढ़े-मेढ़े होनेपर भी 
हैं वही और रामचन्द्र सीधे होनेपर भी हँ वही, वामन नाटे होनेपर भी 
हैं वही--मछली-कछुआ--यह सर्वात्मबोध जो है ना--कि परमात्माके 
सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है सब परमात्मा ही है, तब आप कहीं 
भी परमात्माकी पूजा कर सकते है-यह ज्ञान हमारे वेदिक-धमंका 
विशेष है | ना कोराणिक है-थह कुरानका ज्ञान नहीं है-यह है 
वैदिक । भारतीयोंमें भी जो बौद्ध हैं उनके पास थह ज्ञान नहीं है, जो 
जैन हैं उनके पास भी यह ज्ञान नहीं है, आर्य-समाजीके पास भी यह 
ज्ञान नहीं है, त्रह्म-समाजीके पास भी यह ज्ञान नहीं है-सब परमात्मा 

हें, भगवान्‌ ही सब हँ-- 
` दृष्टं श्रतं भूतमवद्‌ भविष्यत्‌ स्थास्नुञ्च रिष्णुमंहदल्पक च । 
विनाच्युताद्‌ वस्तु तरा न वाच्यं स एव सवं परमार्थभूतः ॥ 

श्रीमद्धा० १०-४६-४३ 
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जो कुछ देखते हैं, सुनते हँ, जो हुआ, जो हा रहा है, जो होगा, जो 
स्थिर है, जो चर है, जो बड़ा है, जो छोटा है-सब भगवात्‌ ही है, भगवान्‌ 
के सिवाय और कुछ नहीं है यह तो सगवानूमे ही जैसे कोई चित्र खिच 
गया हो-जंसे एकही पत्थरमें कई मृतिया बन जाती है-देखी होंगी आप 
झोगोंने पुरानी मूतियाँ ! उसीमें शंकरजी हैं, उसीमें गौरी हं, उसीमै गणेश 
हैं, उसीमें त्रिशूळ है, उसीमें बेळ है-पत्थर एक है । तो क्या उसमें शंकरपी- 
की मात अलग है, गौरीकी मृति अलग है, देल अलग है-कि नहीं, पाषाण 
खूपसे सव एक हुँ-आक्कति अलग-अलग है, रंग अलग-अछूग है, भाव अलग- 
अलग है, गुण अलग-अलग है, परन्तु भगवान्‌ तो सवने एकही 2 तो 

धानि सर्वभूतानि’ का अर्थ है कि जेसे एक पाषाणमें ही शिवजीकी 
गक भी है, आँख भी है. कान भी है, उनका तीसरा नेत्र भी हे. जटा भी 
है, गंग त्रिशुल भी हैं, ठोक इसी प्रकार ये आक्रतियाँ अलग-अलग 
हैं, ये तो कृत्रिम हैं, ये तो गढी हुई हैं. बनावटी हे और परमात्मा एक 
संदूघन, !चद्घन, आनन्दघन पारपूण हू 

इस इष्टान्तकों दूसरे ग्रन्थवाछे ऐसे देते है-एक था कारीगर, वह 
गया पहाडमे, देखा उसने एक बड़ी भारी चट्टान ठे । उसने सोचा इसको 
गंदेंगें तो क्या दनेगा-इसके भीतर एक गुफा बन जायगी उसी हम 

एक त्रिमृत्ति वना लेंगे । बम्बईके पास हे एक एलीफेन्टा, एक ही गुफा, 
एक ही पत्थर-उसीमें गढ़कर रख दिया । ऐसी बहुत सी बड़ी-बड़ी गृफाएँ 
हैं कितनी मेंने देखी हे । एकही पत्थर और उसमें भिन्न-भिन्न मूतियां । 
उसीमें गुफा है, अवकाश भी उसीमें हे, घर भी उसीमें है । ऐसे ही हैं ये 
भगवान्‌ । तो उस कारीगरने जाकर पत्थरको एक चटटान देखी, देखकर 
सोचा कि इसको केसे-केसे काटंगे और फिर महाराज जो उसने अपनी 
छेनी, हथौड़ी और गढ्न्तका ख्याल किया कि यहाँसे इतना पत्थर निकाल 
देंगे, यहाँ यह इतना छोड देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे 
तो अब तो उसको वह चट्टान दिखे ही नहीं, क्या दिखे कि उसके मनमें 
जो मत थी वही दिखे । इसी प्रकार परिपूर्ण परमात्मामे हे । 

'मत्थानि सर्वभूतानि' ये सारे-के-सारे भूत दिख रहें हुं-भूत माने 
जो हाते हैं, जो चलते हूँ, फिरतं हैं, ब्याह करतें हैं, मरते हे-जीत हैं 
सवका ही नाम भूत है-जैंसे महाइमशानमें भूत हों-ये सब-के-सब भगवान्‌ 
के अद्भमें है। श्रीराभानुजाचार्य घरीर-शरीरी भाव मानते हैं, भगवान 
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शरीरी हैं और ये सव शरीर हैं, श्रीवल्लभावार्यजी मानते हैं-हम लोग 
कहीं बाहर थोडे ही हैँ-भगवानुने आँख वन्द की और अपने हृदयमें सोचा 
दुनिया ऐसी और वही जो दुनिया भगवान्‌के हृदयमें बनी थी उसीमे हम 
लोग हे-यह धरती, यह आकाश, यह कोटिकोटि ब्रह्माण्ड सव कहाँ हे कि 
भगवानुके हृदथमे जो भगवत्‌-संकल्प हे-हमलोग भगवानुके दिलके टुकड़े 
है, कोई छोटे-मोटे नहीं ह, ह.खकी तो कराता ही बिलकुछ बेकार ह जहा 
सव भगवान्‌ हे-सद्घ हे, चिद्घन है, आनन्दघन हे वहाँ दुःख कहाँ ? 
मत्स्थानि सर्वभूतानि इति पश्य'-मया ततमिदं सर्वं इति पश्य’, मैंने 
बनाया और .अपनेमें ही बनाया-यह देखो कि अच्छा, ये मूतियाँ तो बिगड़ 
जागी, हूट-फूट जायेंगी तो क्या आप भी बिगड़ जायेंगे, टूट-फूट जायेंगे । 


'न चाहं तेष्ववस्थितः इति पश्य'--मुतियोके टूट जानेसे, फूट जानेसे, 
बिगड़ जानेसे, रहनेसे, न रहतेसे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हे । 
सब मुन्नमें, सब सोनेमें है; लेकिन किसी सोनेक्री बनी मूतिके टूट जानेसे 


£ 


सोना नष्ट नहीं होता । सोना क्या है, कभी आपने विचार किया है? 
बोळे भाई यह कंगन है, यह सोना है, यह कुण्डल है, यह सोना है-कि हाँ 
है तो सोना । अच्छा कि एक दिन यह सिल्ली था, छोटे-छोटे टुकड़े थे 
सोनेके । कि तब क्या था ? कि तबभी सोना ही था | कि नहीं, एक दिन 
चूरा-चूरा था कि तब भी सोगा ही था । फिर कहा कि नहीं, एक दिन 
सोना रने इसको गला दिया था, पानी कर दिया था-कि तब क्या था कि 
तब भी सोना ही था और जब खानमें था तब क्या था कि तव भी सोना 
ही था । इसी प्रकार यह सृष्टि चाहे खानमें रहे, चाहे गरम-गरम खोलता 
हआ निकाला जाय, चाहे इसका चूरा हो, चाहे यह कंगन हो, चाहे 
हार हो-जिसको पहननेकी लालच है उसकी नजरमें तो हार-कंगन और 
सिल्लीमें फर्क है-सोनेके टुकडेको कोई पहन नहीं सकता है-अब आगे कोई 
ऐसा फैशन निकल जाये तो और बात है, लेकिन अब आगे क्या होगा कि 
चाँदीका भाव सोनेके भाव जैसा हो जायेगा-चाँदीकी कीमत बहुत बढ़ 
जायेगी तो लोग चाँदी ही पहनेंगे-ऐसा समय आवेगा कि सोनेके भावसे 
भी चाँदीका भाव बढ़ जायेगा । 


आप एक तृण देखते हैं-एक तिनका पीला-पीला, एक टुकड़ा तृगका, 
हम आँखसे देखते हैं । बोळे, आँखसे तुम तृण नहीं दख रहे हो. तृगका कवळ 
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रूप देख रहे हो | रूप ओर आकृति ही आँखमे दिखती है । अच्छा, अब 
तृण पीस दोगे तो क्या रहेगा ? कि माटी रहेगी । माटीको पीस दोगे तो 
क्या रहेगा ? कि पानी रहेगा । पानीको उडा दोगे तो क्या रहेगा ? कि गर्मो 
हो जायेगी, गर्मीको उड़ा दोगे तो क्या रह जायेगा ? कि वायु रह जायेगी 
और वायुको भी उडा दो तो क्या है? कि आसमान है और आसमानको 
भी उडा दो तो क्या हे ? कि परमात्मा है । जिसको तुम तृण देख रहे 
हो-न तो आँखसे उसमें जो रसीलायन है वह दिख रहा है-आँखसे 
स्वाद तो नहीं दिखता है कि कड आ है कि मीठा है-कड़ आ भी होता 
है, मीठा भी होता है, तीता भी होता है-कि क्या देख रहे हो आँखसे ? 
केवल रूप । 


तीन बात कही-मया ततमिदं विद्वं-जगत्‌ इति पश्यन्‌, मत्स्थानि 
सर्वभूतानि इति पश्य' । मुझसे भरपूर है-मैं ही इस संसार-रूपी वस्त्रके 
रूपमें दिख रहा हूँ में सूत हुँ इसका-एक बात यह बतायी; दूसरी बात 
यह बतायी कि यह कपड़ा जितना दिख रहा है सब सूतमें ही दिख रहा 
है और यह भी है कि कपड़ा नष्ट हो जाय तो सूतका नाश नहीं होगा; 
जेवर नष्ट हो जाय तो सोना नष्ट नहीं होगा; 'न चाहं तेष्ववस्थित: । 
अब बोले कि देख भाई, दूसरे लोग जो दूरसे मुझे देखते हैं उनको 
तो दीखती है मुझमें दुनिया और मैं जब अपनेको देखता हूँ तो में तो 
अपने-ही-अपनेको देखता हूँ, हमको यह नहीं दीखता कि यह पशु है, यह 
पक्षी है। मान लो पत्थर चेतन हो तो वह अपनेमें क्या देखेगा कि यह मेरी 
आँख है, यह मेरी नाक है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पाँव है-वह तो 
यही देखेगा-मैं ही हूँ, में ही हँ-यदि चेतन पत्थर हो तो वह सिवाय 
अपने आपके और कोई अनुभव नह! कर सकता । तो अज्ञानी दुष्टिमे 
मत्स्थानि सवंभूतानि' है और तत्त्जज्ञकी दृष्टिमें 'न च मत्स्थानि भूतानि 
है-माने भगवान्‌की दुष्टिमें अर्जन दूसरा नहीं है, भगवान्‌की दृष्टिमें कौरव 
भी दूसरे नही हँ-- 
आपन खेल आप करि देखें । 
खेल सकोचे तब नानक एक॥ 
आपन खेल आप करि देखे-यह सब अपनेमें ही-- 
आपहि अमृत आप मम्रुत-घट आपहो पोवनहारी । 
आपे ढूंढे भाप ढुंढ़ाबें. आपे हूंढ़नहारी ॥ 


३२ राजविद्याराजगुद्ययोग 


जिज्ञासू भी वही है, ज्ञानी भी वही है, जो मिळता है सो भी वहीं 
है-दृष्टि नहीं बनती है, भाव नहीं बनता है-- 
नरेष्वभीक्ष्णं म-द्भावं पुंसो भावयतोईचिरात्‌ । 
स्पर्धातुयातिर॒स्का रा: साहंकारा वियन्ति हि॥ 
भा० ११.२९.१.५ 
हम अपने संस्कारोंसे इतने आबद्ध हो गये हे कि हम वस्तुको नहीं 
देखते, संस्कारको देखते हें । ऐसी-ऐसी बातें दिमागमें भर गयीं, अध्यारोप 
हो गया, कुछ परम्परासे चले आते हैं, कुछ तो ब्रह्माजीसे लेकर अब-तक 
अनादिकालसे चलें ही आ रहे हैं, कुछ ऐसे हँ जो पढ़-लिखकर डाल दिये 
गये हैं, कुछ ऐसे हैं जो नाना-नानीके, दादा-दादीके हैं, माँ-बापके हैं 
गर्भावस्थाके हूँ, अपने बचपनके हैँ-बिना सोचे-विचारे इतने संस्कार-विकार 
हमारे दिमागमें भर दिये गये हें कि-हमने एक लड़का देखा, वह रोता नहीं 
था, उसके माँ-बापने कभी उसको रोना दिखाया ही नहीं, आपसमें कभी 
लड़े नहीं-जब माँ-वाप लड़ते हे तब बच्चोंको लड़ना आता है-माने जब 
लड़ने वालोंका सङ्ग मिलता है तब बच्चे लड़ाई करते हँ, जव वे किसीको 
रोते देखते हैं तब वे रोने लगते हे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना 
चाहिए यह भी वे सीखते हैं । केसे खाना चाहिए यह भी सीखते हैं । तो 
बह जो हम लोगोंके दिमागमें ऊल-जलूल ऐसा करें तो बुरा, ऐसा करें तो 
भला, ऐसा करें तो दुश्मन, ऐसा करें तो दोस्त--यह जो हमारे दिमागमें 
ठस दी गयी हे बातें-यह हमको दु:ख देती हैं-- 
न च मत्स्थानि भूतानि इति पश्य। 
देखो, मैं ही मैं हूँ--ब्रह्मोवेदं सर्व॑, 'आत्मेवेदं सर्वम्‌, 'स ऐवेदं 
सर्वम,” 'अहं एवेदं सव॑स्‌'-यह श्रुति ह्‌ । ये सब-के-सब वेदके मन्त्र हैं. 
तो--'न च मत्स्थानि भूतानि इति मे ऐश्वरं योगं पश्य'--यह्‌ जो मैं तुम्हें 
समझा रहा हुँ-योगो युक्तिः--मैं जिस युक्तिसे तुमको समझा रहा हूँ 
उसको देखो ! आइ्चयं-आश्चय, आश्चर्य हुँ-आश्च्यं ह । गीतामें कह 
दिया न, कि 
आइचर्यबत्पक्ष्षति कञ्चिदेनमाश्चर्यबद्ृदति तथव चान्यः 
आइद्र्यवच्चेनमन्यः श्टृणोति धुत्वाप्येनं वेद न चेव कञ्चिद्‌ ॥ २.२९ 
क्या आइ्चर्य है-हा ! हा !! इस रूपमें भी तुम हो! मछली भी 
त॒म ! कछुआ भी तुम ! सुअर भी तुम ! ईश्वर सुअरके रूपमें ! हे 
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भगवान्‌ क आश्चर्य, आइत्र्य, आश्चर्य है, आश्चयं है कि जो कुछ हम 
देख रहे है वह सब परमात्मामें है, परमात्मामें है नहीं, परमात्मा ही है । 
जो कुछ हम देख रहे हैं सब भगवान्‌ ही हैं। 


आनन्द सिधु मध्य तव बासा । बिनु जाने त॑ मरसि पियासा॥ 


गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि तुम आनन्दके समुद्रमें रह रहे 
हो, पर समझते हो कि सुख मुझमें नहीं है--यहांका सुख काहेमें हाता 
है-गाठियामे हेता है, कि खांडवीमें होता है, कि ढोकलामें होता है? 
हे भगवान्‌ ! हमारे वृन्दावनकी ओर जब जाते हैं, गुजराती लोग' तो 
यहाँकी रोटीमें उनका इतना सुख होता है कि आश्रमकी रोटीमें उनको सुख 
नहीं मिलता। बिना गुड़-तेलके तो सुख कहीं होता ही नहीं । यह जो गुड 
ओर तेलमें सुख डाल लिया है--बोले बम्बईसे गये सेठ लोग तो उनको 
गायका घी दिया गया, तो बोले कि स्वामीजी, यह हमको नहीं पचेगा । 
तो पूछा--क्या चाहिए भाई? तो बोले--हमको तो 'पोस्टमेन' चाहिए ! 
अब उनका सारा सुख 'ोस्ट्मेन'में है हो | तो, यह जो अपने सुखको हम 
दूसरेमें हूते हैं यह सुख नहीं है । जहाँ हम हैं उसका नाम सुख है। उस 
देशका नाम सुख है जहाँ हम हैं। उस समयका नाम सुख है जिसमें हम 
रह रहे हैं। उस वस्तुका नाम सुख है जिसको हम देख रहे हैं, जिसका 
हम भोग कर रहे हैं; उस मैंका नास सुख है, जो सबको सुख बना देता 
है; उस परमात्माका नाम सुख है जो सबमें सुख होकर भरा हुआ है । 
उस भगवानका नाम सुख है। 'पश्य मे योगमेश्वरम'--यह है मेरा 
ऐश्वर्य योगयुक्ति । इस युक्तिसे देखो परमेश्वरको--परमेश्वरके सिवाय 
और कुछ नहीं है। 'पश्य मे योगमेश्वरस/--वही-बही है, भगवान्‌-ही- 
भगवान्‌ है, आत्मा-ही-आत्मा है, परमात्मा-ही-परमात्मा है। अब इसको 
आगे दृष्टान्तसे समझाते हैं । 

भगवानने अर्जुनको यह बताया कि चराचर स्थावर, जङ्गम चलने- 
वाला--कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, मनुष्य और एक जगह रहनेवाले जो 
स्थावर हुँ--पव॑त, लता, वृक्ष आदि--ये सब मुझसे ही भरपूर हैं-- 

मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूतिना। 

जहाँ देखो, वहीं मैं हूँ, जड़में भी मैं, चेतनमें भी मैं; जड़के मूलमें 

भी में, चेतनके मूलमें भी में; जड़-वेतनका विभाग होनेके पहले ही में 
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हूँ--मेरे ढारा जड़-चेतन दोनोंका विभाग प्रकाशित होता है, दो धाराएँ 
बह गयीं, एक जडकी और एक चेतनकी । लेकिन ये दो धाराएँ फूटनेके 
पहले कौन था ? तो भगवान्‌ बताते हैं कि मैं-ही-मैं था, मेरे सिवाय और 
कोई नहीं था। द्रष्टा-दश्य बादमें बने, पहले तो एक परमात्मा है, न 
उसमें द्रष्टा है, न दृश्य है, यह सब बादमें बने और उसमें न भोक्ता है 
न भोग्य है; न ज्ञाता है न ज्ञेय है; न कर्ता है, न कमं है--यह दुनियामे 
जितना कर्ता और कर्म, ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्य देखनेमें 
भाता हे यदि एक अखण्ड सच्चिदानन्द-घन परमेश्वर इनसे पहले न हो 
तो इन वस्तुओंको न सत्ता मिलेगी और न चित्ता मिलेगी और न प्रियता 
मिलेगी । इनको 'अस्ति' कहनेके पहले, इनको "भाति' कहनेके पहले, 
इनको “प्रिय” कहनेके पहले परमात्मा है। कि अच्छा, परमात्मा है तो 
देखनेमें आना चाहिए । आओ देखें ! 


भगवान्‌ बोलते हैं-'अव्यक्तमूत्तिना--न व्यजते तेनापि प्रमाणे न इति 

अव्यक्तम्‌’, 'अव्यक्तमेव मूति यस्य’ अथवा 'अव्यक्ता मूर्ति यस्य'-दोनों 
तरहसे समास होगा--जो किसी तरहसे जाहिर न किया जा सके ऐसा 
रूप है भगवानका । गीतामें अव्यक्त शब्दका प्रयोग आत्माके लिए भी 
है और प्रकृतिके लिए भी है--आप लोग ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा । 
दूसरे अध्यायमें- 

अव्य क्तोऽय मचिन्त्योऽयमदिकार्योऽयमुच्यते । 

तस्सादेदं विदित्देनं बानुशोचितुमर्हसि॥२.२५ 


यहाँ अव्यक्त शब्द आत्माके लिए है--जो कुछ जाहिर होता है वह. 
किसके सामने जाहिर होता है-आत्माके सामने । और जो कुछ जाहिर 
होता है, व्यक्त होता है वह किसमें होता है कि परमात्मामें । तो अधिष्ठान- 
माने जिसमें यह दुनिया जाहिर होती है वह भी परमात्मा है ओर जिससे 
होती है वह भी परमात्मा है-इसको स्वप्रकारा अधिष्ठान बोलते हैं, इनको 
दूसरे किसी रोशनीकी जरूरत नहीं होती है। जेसे हमारी आँख देखती है 
तो इसको सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, बिजलीकी रोशनी चाहिए तब हमारी 
आँख देखती है, लेकिन इस आत्मदेवक्रो देखनेके लिए न सूर्य चाहिए, न 
चन्द्रमा चाहिए, न बिजली चाहिए, न आग चाहिए--न तत्र सूर्यो 
भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तं 
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अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ( मुण्डक २.२.१० ) वहाँ 
सूर्यका प्रकाश नहीं है, चन्द्रमा और तारोंका प्रकाश नहीं है, ब्रिजलीका 
प्रकाश नहीं है, अग्निका प्रकाश तो वहाँ होगा ही कहांसे ? उसीके प्रकाशसे 
ये सब प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशसे सब मालूम पड़ रहा है-वह 
परमात्मा ही है जो संसारके सब ज्ञानोंके मूलमें है और सब सत्ताके 
मूलमें है। तो अव्यक्त मूर्तिमें जो मैं हुँ-परमात्मा, उसके द्वारा यह सम्पूर्ण 
भोक्ता-भोग्य, ज्ञाता-ज्ञेय और कर्त्ता-कमं-रूप प्रपञ्च मुझ सच्चिदानन्दघनमें 
ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसी महिमा श्रीकृष्ण अपनी बताते हैं अथवा 
श्रीकृष्णणा ऐसा स्वरूप है। अब इसको और स्पष्ट कर देते हें- 

“सत्स्थानि सर्वभूतानि’, 'ममात्मा भूतभावनः जिसकी जेसी बुद्धि होती है 
जेसी प्रज्ञा होती है उसीके अनुसार वह ग्रहण करता है; जिसको ब्रह्मतिष्ठ 
सद्गुरु प्राप्त है वह ब्रह्मके रूपमें परमात्माका ग्रहण करेगा और जिसको 

भगवज्निष्ठ गुरु प्राप्त नही है वह अपने मनसे कल्पना कर लेगा कि ऐसा 

नहीं ऐसा । तो यह मनसे जो कल्पना की जाती है वह सच्ची नहीं होती 

है, उसमें तो अपनी वासना, अपने सँस्कार मिले हुए होते हें । 


एक दिन श्रीहरिबाबाजी महाराजने वृन्दावनमें पूछा कि भाई, यह 
सुननेमें आता है कि यह वृन्दावन धाम चिन्मय है, तो बताओ यह केसे 
चिन्मय है? तो एक सज्जन वहाँ बैठे थे, वे बोले--मैं बताऊंगा महाराज, 
कि यह कैसे चिन्मय है । बोले--बताओ भाई ! तो उन्होंने कहा कि एक 
सज्जनने गिरिराजजीमें एक. महात्मासे पूछा कि यह गिरिराजजी चिन्मय 
कैसे हँ, तो महात्माजीने कहा कि चलो, हम तुमको दिखावें । परिक्रमा 
करनेके लिए उसको ले गये ओर फिर उन्होंने कहा कि एक चट्टान तुम 
उठाओ और दूसरी चट्टानपर पटक दो । अब उंन्होंने एक पत्थर दूसरे 
पत्थरपर उठाकर पटक दिया । पटक दिया तो उसमें-से रक्तकी धारा बहने 
लगी । बोले-- देखो भाई, यह गिरिराज जड़ नहीं है, इनके भीतर चिन्मय. 
भरा हुआ है । 


दूसरी कथा सुनो--शिवाजीको अभिमान हो गया कि में लोगोंको 
भोजन देता हुँ खानेके लिए, मैं बड़ा उदार, बड़ा दाता हूँ! समर्थं 
राभ्दासने बुलाया-शिवा, इधर आओ ! अभिमानसे कोई भी वस्तु 
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चौपट हो जाती है, नष्ट-अ्रष्ट हो जाती है---अभिमान ही नष्ट-अष्ट करने- 
वाली चीज है--समर्थ रामदासने कहा-- शिवा, एक चट्टान उठाकर ले 
आओ ।' ले आये। फिर बोले-'इस हथोडेसे इसको मारो | मारा तो 
महाराज, चट्टान फट गयी और उसके भीतर देखा कि एक जगह बनी 
हुई हे और उसमें एक कीड़ा है और कीडेके मूँहमें चावल है ओर वहाँ 
थोड़ा-सा पानी भी है। तो समर्थ रामदासने कहा--क्यों शिवा, यहाँ 
पानी तुमने भरा है ? इस कीड़ेके मुँहमें चावल तुमने डाला है ? भगवान्‌ 
कहाँ नहीं हैं? सब जगह भगवान्‌को देखना परमात्मासे अतिरिक्त और 
कोई दूसरी वस्तु नहीं है, यह पुर्ग-दृष्टि है । 
मयां. ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमुतिना । 

श्रीमद्भधागवतके टीकाकार हें--श्रीधर स्वामी, वे एक राजाके आश्रित 
रहकर नृसिंह भगवानुकी आराधना करते थे। उनके मनमें चिन्ता थी 
कि में भगवानुके आश्रित नहीं हूँ, राजाके आश्रित हूँ और राजा हमें 
रोटी दे, पानी दे तो हम खाँयें-पीयें और तब भगवानका भजन करें, यह 
नहीं देगा तो हम भजन केसे करेंगे ! उन्होंने देखा ऊपर, किसी चिड़ियाने 
एक अण्डा दे रखा था-चिड़ियाका घोंसला था और उसमें अण्डा था, 
वह अण्डा गिर पड़ा उनके सामने और फूट गया, अब उसमें जो बच्चा- 
'चिड़िया--निकली उसको कहाँ मिले खानेको और कहाँ मिले पानी ? अब 
वह लम्बी-लम्बी साँस लेने लगा--उसका मुँह खुले-बन्द होवे, खुले-बन्द 
होवे । इसी बीच दो मक्खी ऊपर लड़ने लगी और लड़कर जिस समय 
उस बच्चे-चिड़ियाका मुँह खुला उसी समय उसके मुँहमें दोनों घुस 
-गयीं-दोनों उसके मुँहमे गिर पड़ीं और उसने अपना मुँह बन्द कर 
'लिया--उस बेचारे बच्चेको, जो स्वयं तो उड़ नहीं सकता था और 
उसके माँ-बाप उसके लिए चारा ला नहीं सकते थे, भगवानूने वह जहाँ 
'थ वहीं उसके लिए चारा पहुंचा दिया । 

जगतुके तीन रूप हैं -एक भोग्य-रूप है और एक भोक्ता रूप है-- 
मक्खियोंका जो रूप था वह भोग्य रूप है। अण्डेमे-से चिडियाका बच्चा 
निकला वह भोक्ता है । जिसने उसके मुंहमें वे मविखयाँ डाली उसका 
नाम 'भोजयिता' हुँ-ये तीनों प्रपञ्चके रूप हैं और एक ही परमात्म; 
तीनोके रूपमें प्रकट हो रहा हे, तो जहाँ देखो वहाँ, जहाँ देखता हूँ वहाँ 
तू-ही-तूँ है । 
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क. में है, न यह है, न वह है, न तू है। एक परमात्मा भरपूर है। 
मया ततमिदं सर्वम्‌" स्वयं जो है सो छिपा रहता है, लोगोंको दीखता 
नहीं है, पर सब उसीमें हो रहा है, सबके भीतर बोल रहा है? 


यो$न्तः प्रदिश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । भा० ४.९.६ 


परमात्मापर विश्वास करो, वह सब जगहमें है, सब समयमें है, 
सब रूपमे हैं, वह आत्मा भी है और वह देह भी है । हाँ ! उसको देहमें-से 
अलग करनेकी जरूरत नहीं है। परिच्छिन्नता जो लग गयी है वह 
परमात्माके स्वरूपके अनुरूप नहीं है । हमने परमात्माको टुकडे-टुकडे कर 
दिया है। यह परमात्माके स्वरूपके विपरीत है । वस्तुतः उसके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु है नहीं-- 


मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । 


ये सारे भूत, सारे प्राणी किसमें हैं, बोले कि मुझमें हैं । एक महात्मा 

थे, इ्मशानमें आराधना कर रहे थे, मुर्देके ऊपर बैठ गये और मन्त्रका 
जप करने लगे । मुर्देका मुंह खुले तो उसमें मुदीसे लोहेका चना डाल 
दें । थोड़ी देरमें क्या देखते हैं कि व्याह हो रहा है, बारात आ रही है, 
भीड-भाड़ हो रही है--सब देखते हैं। लेकिन जब उनकी साधना बन्द 
हुई तब न मुर्देका मुँह खुलता था, न लोहेका चना डालते थे और 
न तो वहाँ कोई बारात थी ओर न ब्याह था। वहाँ तो सुनसान 
महाश्मशान था । यह जो सूनसान महा-द्मशान परमात्माके स्वरूपम 
दीख रहा है, यह सारी सृष्टि दील रही है। यह मानसिक है, हमारा 
मन ही इस सृष्टिको बनाकर देख रहा है। तो कहाँ है वह दुनिया जो 
उस साधकने देखी ? उसके मनमें है, बाहर बिलकुल नहीं है। इसी तरह 
हम जो दुनिया देखते हँ--देखते क्या हैं, देखते तो कुछ नहीं हैं, कल्पना 
ही है। यह माँ है, यह बेटी है, यह बहन है, यह नन्द है, यह भाभी है, 
यह सास हे, यह बहू हे--दीखती हे स्त्री और उसको हम अनेक रूपमें: 
' कल्पना कर लेते हैं, असलमें तो वह स्त्री-मात्र ही हे ।..तो, यह सब 

दुनिया कहाँ दीख रही है कि अपनी कल्पनामें ही दीख रही है- मत्स्थानि _ 
सर्वभतानि !' अच्छाजी, तब आप कहाँ रहते हैं? आप भी उनमें 
होंगे ? बोले कि नहीं, हमारे साथ आधार-आघेय भाव जो है वह सच्चा 
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नहीं है, जैसे घड़ेमें पानी रखते हैं तो घडा हुआ आधार और पानी हुआ 
आधेय । पानी कहाँ रखा गया कि घड़ेमें रखा गया; रोटी कहाँ रखी 
गयी कि थालीमें रखी--तो “न चाहं तेष्ववस्थित?--जैसे घडेमॅ पानी 
और थालीमेँ रोटी रखी जाती है, जैसे चामकी थैलीमें--यह शरीर जो 
है, यह चामकी थेली है। कितना भी तेल-फुलेल लगाओ, कितना भी 
श्वृद्धार करो, कितना भी चमको, अन्तमें तो यह चामकी थैली है और 
वहीं जायेगा, इसमें कैद होनेकी कोई जरूरत नहीं है कि हम यही हैं; इस 
घेरेमें-से, इस जेलखानेमॅ-से निकलनेकी जरूरत है । 


'मत्स्थानि सवंभूतानि'--में किसीके अन्दर सीमित नहीं हूँ, सब 
सीमाओंको तोड़कर मैं रहता हूँ, सीमाएँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, क्योंकि 
शास्त्रको भाषामें जिस वस्तुका भी अभाव होता है वह प्रतियोगी सापेक्ष 
होता हे, जेसे हम कहें कि घडा नहीं है, तो, क्या नहीं है? कि घडा 
नहीं है ! तो, यदि घड़ा नामकी चीज नहीं होती तो घडा नहीं है, घड़ेका 
अभाव है, इसका अनुभव भी नहीं होता, तो असलमें घड़ा और घड़ेका 
अभाव ये दोनों द्वन्द्व हैं, ये दोनों सापेक्ष हैं, ये दोनों परस्पर हैं । परमात्मा 
ही एक ऐसी चीज है जिसमें किसी प्रकारका इन्द्र नहीं है, जैसे स्त्रीपुरुष 
हैं तो एक इन्द्र है यह; दो-दो मिलूकरके इन्द्र होता है। (दौ-दौं इति 
ठन्द्रम्‌'-एक घडा है, एक घड़ेका अभाव है-द्वन्द् हो गया । एक पाप है एक 
पुण्य है--दन्द्द हो गया । एक स्त्री है एक पुरुष हे--दन्ढ हो गया । एक 
राग है एक द्वेष है--दवन्द् हो गया। एक सुख है एक दुःख है इन्द्र हो 
गया । एक नरक है एक स्वगं है-छन्द्र हो गया ! द्वन्द्व माने दो-दो मिल- 
करके जब एक साथ रहते हैं तब उनको संस्कृत-भाषामें दरन्द्र' कहा 
जाता है। 


“मत्स्थानि सर्वभूतानि'-सब मुझमें हैं पर में उनमें नहीं हूँ । यह व्याप्य- 
व्यापक भाव दो तरहसे होता है। जेसे एक लोहेका गोला है, उसको 
आगमें डाल दिया । तो आग जो है वह लोहेके गोलेके कण-कणमें 
भरपूर हो गयी, अब जो अग्निका गुण-धम है वह लोहेमें आ गया और 
लोहेके गोलेका जो गुण-धमं है वह अग्निमें आ गया । कैसे कि अग्नि 
गोल नहीं है लेकिन वहाँ लोहेकी वजहसे अग्नि गोल मालूम पड़ती है 
और लोहेमें जलानेकी शक्ति नहीं है पर उसमें अग्निकी वजहसे जलानेकी 
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शक्ति मालूम पड़ती है, इसीको परस्पर अध्यास बोलते हैं! तो हुआ 
यह कि हमने परमात्माके ठीक स्वरूपको तो देखा नहीं कि वह सबसे 
निराला है । सबमें रहता है और सबसे निराला है । वैष्णव लोगोंने बहुत 
आनन्द लिया है इसका । हम लोग तो श्रीकृष्णकी निन्दा करने लगते हैं-- 
कव कि जब देखते हैं वे यशोदा-नन्दको छोड़कर चले गये, ग्वाल-बालों- 
को छोड़कर चले गये, अपनी गौओंको छोड़कर चले गये, गोण्योंको 
छोड़कर चले गये तो लगता है कि श्रीक्रऽणने अच्छा नहीं किया, अपने 
इतने प्रेमियोंको छोड़ दिया उन्होंने । नहीं, यही उनकी विद्येषता है। 
'मत्स्थानि सर्वेभूतानि'--सव उनकी गोदमें हैँ और 'त चाहं तेष्ववस्थित? * 
ऐसा मानना कि श्रीकृष्ण केवल वृन्दावनमें ही हैं, कि गाथोंमें ही हैं, कि 
ग्वाल-बालोंमें ही हे, कि यशोदा-तन्दके ही बेटे हैं, कि गोपियोंमें ही हैं-- 
'न चाह तेष्वचस्थितः--में उनमें रहता हूँ, हसता हूँ, खेलता हूँ, गाता 
है, बजाता हूँ -तो, जेसे आग लोहेके गोलेको छोड़कर अलग हो जाती 
हैं--भगवानुका स्वरूप भी ऐसा ही है । 


वोले कि नहीं व्यापकता इससे भी बढ़िया होती है, वह कैसी होती 
हैं कि जैसे जलमें कमल ह--रहता तो हे जलमें, लेकिन, जलके साथ 
आबद्ध नहीं होता हे, उसमें जल चिपकता नहीं हे; तो ऐसी असंगता हे 
कि जहाँ हे उसीके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे--न चाहं तेष्वव- 
'स्थितः--जिसमें रह रहा हे उसीमें वह नहीं है--हैं ओर नहीं एक साथ । 
वैष्णव लोग, श्रीवल्लभाचायंजी महाराज इसको परस्पर-विरुद्ध-धर्माश्रय 
कहते हैं । . वह निराकार भी हे, साकार भी हे और वृन्दावनमें भी है 
ओर-ओर सब जगह भी हे । वह वृन्दावनमें भी है, द्वारकामें भी हे, 
मथुरामें भी हे, गोकुलमें भी हे, सम्पूर्ण विश्व-सूष्टिमें हे, लेकिन, कहीं 
बँधा हुआ नहीं हे, कहीं फंसा हुआ नहीं हैं-“न चाहं तेष्ववस्थित:। बल्कि 
श्रीमदभागवतका आश्रय लेकर बोलें तब तो यों कह सकते हैं कि 
श्रीकृष्णको भी वेराग्य होता हे । वैराग्य उनका एक गुण, धर्म है-- 


ऐश्वर्यस्प समप्रस्य धर्मेस्थ यशसः श्रियः। 
ज्ञानदेराग्ययोइचेव षण्णां भग इतीरणाः ॥ वि० पुऽ ६.५.७४ 


भगवानुको भगवान्‌ क्यों कहते हूँ कि उसमें नित्य ज्ञान है, उसमें 
नित्य वैराग्य हँ, ऐश्वर्य हे, धमं है, यश हैं, श्री है ये छहो पदार्थ भगवावूमं 
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हमेशा रहते हैं, तो, प्रेम भी रहता है और वैराग्य भी रहता ह्ै--राग 
और देराग्य दोनों ही अगवात्‌सें रहते हें । यदि भगवान्‌ अपने प्रेमियोंके 
भीतर बँधकरके ही हमेशा रह जाते तो उनका राग तो प्रकट होता; 
लेकिन उनका वैराग्य प्रकट नहीं होता । तो वैराग्य प्रकट होनेकी भी 
आवश्यकता होती है, इसलिए सथुरा आये, फिर मथुरा छोड़ दी; कहाँ 


~ 


गये कि गोकुळ गये; गोकुल छोड़ा तो कहाँ गये कि नन्दगाँव गये और 
नन्दगांव छोड़कर वृन्दावन गये | सब जगह रहते हुए भी सबसे निराला 
होना यह कहना कि 'उधो, मोहि ब्रज विसरत नाहि!। यह प्रेमका 
कितना आदर करना है । श्रीकृष्ण बोलते हे -मैं बड़ा प्रेमी हूँ । प्रेमका 
वडा आदर करता हूँ, देखो, 'रोम-रोम प्रति गोपिका'--मेरे एक-एक 
रोममें गोपी है; लेकिन उसीके साथ निष्ठुरता भी ऐसी हैं कि फिर लोट- 
कर जाते ही नहीं हैं। देखो, रामचन्द्र कितने प्रेमी हैं! यह ईश्वरताक्री 
अभिव्यक्ति है । मत्स्थानि सर्वभूतानि'--इसको दोष-दृष्टिसे नहीं देखता 
चाहिए । 


“दवय मे योगमेश्वरम्‌' मेरे ईश्वरीय-योगका दर्शन करो, देख लो 
झलक-यह है जादूका खेल, यह है भगवानुकी अचिन्त्य-शक्तिका विलास, 
यह है मायाका खेल । वेदान्ती इसको मायाका खेल बोलते हैं, भक्त 
र्ोग-अचिन्त्य-शक्तिका विलास बोलते हैं : खोल दे पलक, देख ले झलक; 
पलकमें खलक-सारी दुनिया एक पलकमें निवास करती रै, जब चाहें 
तब सृष्टिकर दें और जब चाहें तव प्रलय कर दें । श्रीकृष्णके लिए सृष्टि 
और प्रलय कोई बड़ी वस्तु नहीं है। तो “मत्स्थानि सवंभूतानि'--मेरी 
गोदर्मे सब है - कौन है मेरी गोदमें ग्वाल-बाल हुँ, मेरी गोदमें गोपियाँ 
हैं, मेरी गोदमें राधारानी हैं, परन्तु मैं उनकी गोदमें बँधा हुआ नहीं 
हुँ-'न चाहं तेष्ववस्थितः-कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं है जो ब्रह्मको पूरी 
तरहसे अपने भोतर ले सके । 


यह महावाक्यजन्य जो ब्रह्मात्मेवथाकार वृत्ति है, जो ब्रह्माकार 
वृत्ति है वह भी पूरे ब्रह्मको अपने अन्दर नहीं ले सकती । वृत्तिमें इतना 
सामर्थ्यं कहाँ है कि वह ब्रह्मको ले ले। अच्छा, कि न ले ले तो ब्रह्ममें 
घुस जाये ? कि ब्रह्म इतना ठसाठस ठोस है कि वह उसमें घुस ही नहीं 
सकती है । न तो वृत्ति ब्रह्ममें घुस सकती है और न तो ब्रह्म वृत्तिके 
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भीतर आ सकता है । तब जैसे कहीसे अज्ञान--अनिर्वचनीय अज्ञान गले 
आकर पड गया है । वेसे ही महाराज, एक अनिर्वचनीय ज्ञान भी आता 
है- ज्ञान भी अनिर्वचनीय, अज्ञान भी अनिर्वचनीय और वह अनिवंचनीय 
ज्ञान अनिर्वचनीय अज्ञानको दूर कर देता है--इतनी तो बात है । इसलिए 
“न चाह तेष्ववस्थितः' भगवान्‌ किसीके आश्रित नही हैं । 

अब प्रश्‍न हुआ कि नन्द बाबा और यशोदामेया, वसुदेव और देवकी-- 
ये तो श्रीकृष्णके माता-पिता हैँ--कि हाँ, श्रीकृष्णके' माता-पिता तो हे । 
तो अच्छा, उनके माता-पिता कौन हें ? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, दस पीढ़ी 
आगे बढो तो सबके माता-पिता कौन हैं कि श्रीकृष्ण ही हें । सबके माता- 
पिता तो बही हैं, इसलिए हमको एक सीमित स्थानमें अपनेको बाँधना 
नहीं चाहिए । वह्‌ असीम जो परमात्माकी अनन्त, अचिन्त्य शक्ति है उसकी 
ओर ध्यान देना चाहिए । 

अब रामचन्द्र हे, सीताजीके लिए तो न जाने महाराज, उन्होंने 
क्या-क्या किया ! अपने माँ-बापको छोड़करके एक महात्माके साथ निकल 
गये-सीताजीके लिए ही निकल गये कि ब्याह करेंगे जाकर । रास्तेमें 
ही ताडका, सुवाहु--सबसे भिड़ गये और मारीचको तो बहुत दूर उठाकर 
फेंक दिया; गंगा पार की, मिथिला गये, धनुष तोड़ा और जब रावणने 
सीताजीका हरण किया तब इतने व्याकुल हुए कि वे भौरेसे पूछते हें 
कि तुमने जानकी देखी है, लतासे पूछते हैं कि तुमने जानकी देखी हे, 
वृक्षसे पूछते हैँ कि तुमने जानकी देखी है-पागल हो गये, इतना प्रेम, 
इतना प्रेम कि पागल हो गये; लेकिन वही रामचन्द्र अन्ततोगत्वा 
सीताजीको वनमें वाल्मीकिडीके आश्रममें भेज देते हे और वहांसे जब 
बुलाया भी जाता है तब सीताजी प्रवेश कर जाती हें भूमि-विवरमें । 
यह देखो कहाँ हैँ रामचन्द्र, उनका देखो--एऐश्वर्य, उनका देखो राग; 
उनका देखो-वैराग्य ! राग और वैराग्य दोनों ही हैं । 

जो एक पक्षीय होते हूँ वे कहते हैं कि नहीं, वृन्दावन छोड़कर तो 
कहीं गये ही नहीं, हमेशा मथुरामें ही रहते हें । कि हाँ भाई, भावक्रे रूप- 
में द्वारिकामें रहते हे -'नित्यं सन्निहितो हरिः, लेकिन्न वस्तुतः वे सब 
जगह रहकर भी सबसे न्यारे हे । 
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देख, मेरो युक्ति 
HORROR RRR ROO ५ ऋ% % १ % 2 3 RCO 
त च मत्स्थानि भतानि पइ्य मे योगसेश्वरस्‌ । 
भूतभुऱ्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५। 
सा० अर्थ-च= ओर, भूतानि = सभी भूत, मत्थानि = मुझमें स्थित, 
न= नहीं हैं, से= मेरी, योगम्‌=युक्ति, ऐश्वरम्‌ = प्रभावको, पश्य = 
देखो, भूतभृत्‌ =भूतोंका पोषक, च ओर, भूतभावतः उत्पादक, 
सम = मेरा, आत्मा=आत्मा, भूतस्थः = भूतोंमें स्थित, न=नहीं है । 
“वश्य मे योगमेंश्वरम/--मेरे इस ईश्वरीय योगको देखो ! देखो, यह 
युक्ति है--योग माने युक्ति, उपाय--परमात्माकी प्राप्तिका उपाय । 
उपाया शिक्षमाणानां बालानामुपलालनात्‌ । 
असत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
यह बच्चोंको ईश्वरकी ओर लगानेके लिए अनेक प्रकारकी बातें 
कही जाती हूँ--'उपाया शिक्षमाणानां -अब महाराज गिनती सिखाने लगे 
बच्चोंको, वह जो पद्धति है न गोलीके द्वारा एक-दोततीन-चार सिंखा 
दिया । अब वह बच्चा यदि कहे कि हम तो जब गिनती करेंगे तो ऐसे 
ही करेंगे, कि नहीं भाई, वह तो गिनती सीखनेके लिए एक उपाय था । 
तो परमात्माके स्वरूपको समझनेके लिए उपाय होते हैं-- 
उपादायापि ये होया उपायास्ते प्रकीतिताः । 


नावसे नदी पार की जाती है, फिर नावको छोड़कर अपने गन्तव्यपर 
जाया जाता है, इसी प्रकार उपाय जो किये जाते हैं-दवा लेते हैं 
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काहेक लिए, कि रोगकी निवृत्तिक लिए। अब कहो कि हमेशा दवा 
लेनी पड़े, रोग तो निवृत्त हो नहीं और हमेशा दवा लेनी पडे, तो वह 
दवा लेना भी एक रोग हो गया, जाओ प्राकृत-चिकित्सा कर आओ । कि 
हाँ महाराज, रोग तो उन्होंने दूर कर दिया, परन्तु हमेशा खानेके लिए 
पत्तेका रस ही चाहिए, हमेशा पतला-पतला दलिया ही चाहिए, फल- 
फूल हो चाहिए--अब लो, जिन्दगी भरके लिए साथ लग गया-। तो 
दवा ऐसी करनी चाहिए जो रोग-निवृत्तिक वाद छोड़ दी जाय और 
स्वस्थता आजाय । तो उपाय जितने होते हैं ये बालकोंके लिए होते हैं । 
पहले एक रास्ता पकडते हैं और उसके बाद उस रास्तेसे पार हो जाते 
हैं। जब चेला गुरुको छोड़ दे तब समझ लो कि अब पार हो गया--पहले 
हमको रास्ता मालूम नहीं था महराज, तब आपकी जरूरत थी, अब 
आप लौट जाइये । 


यतो दाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । तै० २.३.१ 


जहाँसे बाणो लोट आती है और मनकी भी गति नहीं है--तो पश्य 
से योगमेशवरम्‌ ~ यह ईश्वरीय योग है । ईश्वरकी प्राप्तिका उपाय 
है। 'न च॒ मत्स्थानि भूतानि'--आकाठदामें नीलिमा मालूम पडती है, 
परन्तु आकाशमें नीलिमा है क्या ? सायंकाल जब सूर्यास्त होने लगता 
है तो ऐसी जगह बैठ जाते हैं। समझ लो बम्बईके ही हैगिंग-गार्डेनमें 
नैठ जाते और बादलोंको देखने लगते --अपने गाँवके पास सड़कपर पुल 
था, उस पुलपर बेठ जाते और पश्चिमकी ओर देखने लग जाते--अब 
बादल-पर-बादल चले जा रहे है कि यह शिवजीकी बारात जा रही है, 
इसमें यह गरुड़पर विष्णु जा रहे हैं, यह ऐरावतपर इन्द्र जा रहे हैं-- 
हंसपर ब्रह्मा जा रहे हैं--बादलोंपें सब दिखायी पड़ते, लेकिन क्या वह 
सब बादलोंमें था? आकाझमें जो बादल हैं उनका कोई वजन नहीं 
होता । स्थान भी नहीं होता । समय भी नहीं होता । उसकी लम्बाई- 
चौड़ाई भी नहीं होती । उसका मोटापा भी नहीं होता । 


ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनने देखा भगवानका विराट्‌ रूप | पहले 
सहस्रवाहु, चतुर्भुज फिर जेंसा देख रहा था वैसा द्विभुज । 'सहस्रवाहो, 
भव विश्वमूर्ते--उसके बाद क्या करेंगे कि 'तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन' चतु- 
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भूंज हो जायेंगे और फिर दो हाथ भी छोड देंगे. -रो हो हाथ रहेंगे-- 
'दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । दो हाथके भगवान्‌ ! पहले 
भगवान्‌ थे महस्रबाहु--हजार-हजार हाथ भगवानके, हजार-हजार सिर 
भगवान्‌के और महाराज, ये मुर्दे जो हैं मरे हुए-- द्रोणं च भीष्मं च जय- 
द्र्य च'- प्रे सब उनके शरीरमें दीख रहे हें | 'सत्स्थानि सर्वभृतानि'-- 
देख लो धरती मेरे शरीरमें, जल मेरे शरीरमें, अग्नि मेरे शरीरमें, वायु 
मेरे शरीरमें,--देख लो, देख लो--यह आका मेरे शरीरमें और यह 
सम्पूर्ण महाभारत-युद्ध मेरे शरीरमें-देख लो तमाशा । फिर बोले कि 
नहीं-नर्ह!, कुछ नहीं है, चार ही हाथ हैं केवल; फिर चार हाथ भी नहीं 
रहे, दो हाथ हो गये और दो हाथ हो गये तो क्या मतळव कि जेसे तुम 
हो वेसा ही में हुँ-अर्जुन, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, 
हम दोनोंका स्वरूप एक ही है--सत्यमेकं द्विभा स्थितम्‌--कोई स्त्री- 


गरड ळ ए-तारी ने गई जगं थका है नकदी -+कर-- कुल च 
शरार ह्‌, क गई पुर्प-दारार हू, काई दा हाथका हू, काई चार हाथका हू, 


न च मत्स्थानि भूतानि पर्य से योपमेश्द रम्‌ । 


“भूतभून्न'--इसको वेदान्तमें सत्ता-स्फूतिकै नाममे कहा जाता हुं-- 
जो चीज 'हं' मालूम पड़ती हे - वह हें माने होना, स्फुरति माने प्रकट 
होना, तो जो चीज हूं मालूम पड़ती हे उसमें परमात्माकी सत्ता हे और 
जो चीज 'स्फुरति' है, मालूम पड़ती हे - मालूम पड़ना -यह्‌ भगवानका 
ज्ञान हे । भगवानका ज्ञान ही मालूम पड़नेके रूपमें। अब समझो कि 
एक आदमी मालम पड़ता है, कि एक फूल-पौधा मालूम पड़ता है कि एक 
हे' यह बात कहाँसे निकली ? कि यह तो अधिष्ठान - जहाँ वह हे वहांसे 
निकल आयी और मालूम कहांसे पड़ता हे कि जहां में हैँ वहांसे होनेवाला 
हं, होनेवालेमें और मालूम करनेवालेमें कोई फर्क नहीं हूँ । तो भूतभृत्‌- 
'भूतानि विभति इति भूतभृत्‌ ( वृहदारण्यक उपनिषद्में )--'भूतानि 
विभति’ - जो सबको संता दे रहा हँ, सबको स्फूति दे रहा है, ऐसी 
लीळा है, भगवानुकी | 


आप लोगोंने क्षीरसागरका नाम तो सुना ही होगा ! देखा तो किसी 
ने होगा कि नहीं होगा महात्माओंने देखा होगा । ध्यानमें देखा होगा 
कि समाविमें देखा होगा अब समाधिमें यदि क्षीरसागर दिखे तो उसको 
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समाधि तो नहीं समझना चाहिए--यदि समाधिमें कुछ दीखता हे तो वह 
समाधि केसी ? समाधिका नाम लेकर अपनी जीविका चलाते हैं। समाधि 
लगाकर देखते हैं कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है, उसने चोरी की हे, 
उसने जुआ खेला हे । अब यह कौन-सी समाधि है ? यह तो महाराज, 
दुनियामें बेवकूफी बहुत ज्यादा हँ । लोग समाधिका नाम लेकर अपनी 
जीविका चलाते हैं। यह समाधिका काम नहीं कि समाधि लगाकर देखें कि 
तुम्हारी चूड़ी चोरी हो गयी थी तो अब वह कहाँ रखी हे-उन्हें यह पहलेसे 
मालूम रहा होगा । हम देख रहे हैं कि वह ग्रहकी ज्योति आ रही हे और 
तुम्हारे ऊपर सीधी पड़ रही है । अव वह ग्रह दिख रहा है. ज्योति दिख 
रही हे । और किसके ऊपर चढ़ रहा हे वह दिख रहा हे-तो यह कौन-सी 
समाधि हे योगशास्त्र में, वह तो मालम ही है । तो, सिद्धियोंके चक्करसेँ 
नहीं पड़ना चाहिए, यदि सिद्धिसे यह मालम भी पड़ता हो तो यह तुम्हारी 
समाधिमें विलकुल विघ्न हे । 


क्षीरसागरकी बात कर रहा था-भगवानूने क्या किया कि सोचा-- 
दुनिया तो बहुत बड़ी हे और में हूँ अकेला, तो सबको मैं भोजन केसे 
पहुँचाऊँगा ? तो एक क्षीरसागर--दूधका समुद्र बना दिया और उससे 
बिना नलके “ऑटोमेटिक' सब जगह दूध पहुँच जाता है--उसको न तो 
नलकी जरूरत पढ़े और न तो हुकुम देनेकी जरूरत पड़े-जोमें, गेह्में, 
मटरमें, चनेमें, धानके खेतमें, माँकी छातीमें--सब जगह दूध पहुँच 
जाय । यह जो दूधोंकी समष्टि हे इसीका नाम क्षीरसागर हे । 'भूतभृतु- 
सबका भरण-पोषण कर रहे हैं--“भूतानि विभति इति भूतभृत्‌ ।' 


“भूतभूत्‌'--कोस्तुनमणि उनके गलेमें हैं और नागमणि उनके ऊपर 
छाताके रूपमें हें और लक्ष्मीजी हर समय पाँव दबाती रहती हैं--उनको 
तो कुछ करना ही नहीं पड़ता । लेटे ही रहते हैं--बिलकुल निष्क्रिय हैं । 
जब कोई संसारका दुःखी आदमी आता हे तो लक्ष्मीजी पाँव दबाते- 
दबाते जरा (पाँवमें उंगल्योंसे ) ऐसे कर देती हैं, आँख खोलते हैं 
जब तब लक्ष्मीजी कहती हँ कि जरा इसकी ओर देखें, यह कितना दुःखी 
हे और एक बार उसकी ओर आँख उठाकर देखते हैं और उसका सारा 
दुःख दूर हो जाता हे-भपनेमें मिला लेते हे--उनकी निष्क्रिप-दृष्टिका 
ही सारा-का-सारा महत्त्व हे, महिमा हे । 
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भत-भस्त च भतस्थो ममात्मा भतभावनः-- 


यह कहो कि वे सब भूतोंमें रहते हैं--कि नहीं, यदि भूतोंमें 
रहें तो क्या गजब हो जायेगा ! एक आदमी पैदा होगा तो उन्हें पैदा 
होना पड़ेगा । एक आदमीको काम-क्रोध आवेगा तो उनमें काम-क्रोध 
आवगा, एक आदमीको मरना पड़ेगा तो उनको मरना पड़ेगा --तो, अब 
आदमीके साथ पैदा हों, कामी बनें, क्रोधी बने, लोभी बने, मोही वनें, 
बीमार हों और फिर मरना पड़े उसके साथ तो “नच भूतस्थः --बड़े 
चालाक हैं कि किसीके साथ मरनेको तैयार नहीं हैँ - सबके साथ रहें 
और सब्से निराळे । अब यह है कि भगवानूके कोई घर-वर तो है नहीं । 
अब जेसे कहीं हम लोग बीमार पड़ जायेँ तो मनमें आवेगा कि यहाँ 
बीमार पड़ गये, इन लोगोंको तकलीफ होगी, अपने दूसरी जगह चलें-- 
पर, कहाँ जायँ ? कहाँ भाई, कहाँ माई, कहाँ बाप, कहाँ जाँय--अरे भाई, 
जहाँ हूँ वहीं ठीक हैं न, वही .भाई है, वहीं माई हे, वहीं वाप है-- 
भयवान्‌ने अपना कोई घर बनाया नहीं हे-सव उनका ही घर 
सबके हुदयमें वे रहते हैं, लेकिन, जब वह घर टूटने लगता हें महाराज, 
तब उनको कुछ फिकर ही नहीं कि यह घर टूट रहा हें -छोड़ दिया 
निकल गये, उड़ गये-पेड़ पड़ गया बुड्ढा, उसके पत्ते सुख गये, फूल 
लगत नहीं, फल हे नहीं, तो चिडिया जो हं वह फुर्र उड़ गयी-ऐसे ही 
भगवान्‌ जो हुँ दे उड़ जाते हूँ । ये चेले लोग आजकल, देखते हूँ कि अब 
गुरुजी बुढ़ाय गये, अव बीमार पड़े हँ, अब एक दिन मरेंगे तो बोले कि 
पहले ही छोड़कर चले जाओ--तो जैसे गुरु लोग चालाक होते हैं वेसे ही 
चेले लोग भी चालाक होते हैँ और जबतक यह चालाकी नहीं आवे 
तबतक गुरु बनें कहाँसे ? गुरु तो गुरु बनाते हैं ! 


ममात्मा भतभावन?--यह जैसे लोग कहते हुं कि यह मेरा आत्मा 
यह मेरा आत्मा-लोगोंकी दृष्टिका अनुवाद करके बोलते हैं-'ममात्मा 
भतभावनः - यही घ्राणियोंका उत्पादक हे; आप देखो गोपालतापिनी 
उपनिषद्में ऐसा कहा कि श्रीकृष्ण नित्य ब्रह्माचारी हे.--स्पष्ट-रूपसे यह 
वर्णन गोपालतायिनी उपनिषद्में हे, अब द्वारकामें जाओ. महाराज तो 
गिनती करो-एक लाख, साठ हजार तो बेटे और सोलह हजार पत्नियाँ- 
ये तो खास विवाहित स्त्रियाँ हैँ और जो परंदायक थी, रखेल थीं उनकी 
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तो वात ही नहीं--बोले--नित्य ब्रह्मचारी हे ओर नित्यत्रहाचारी होते 
हुए भी इतना वंश बढ़ गया ! 'ममात्मा भूतभावन:--भूतानि भावयति 
उत्यादयति । महाराज; ऐसी सृष्टि फुर्फराती हँ उनके अन्दर - यशोदा 
मेयाने दो बार देखा-एक वार जब दध ज्यादा पी रहे थे तब मेया 
सोचने लगी-- इतना ज्यादा दूध केसे पचेगा--तो महाराज दिखा दिया 
कि मेरे भोतर सारी सृष्टि बेठी हे-एक कणमें सारी सृष्टि हें और 
मेणा वह तेरा दूध पी रही हे, और एक वार जव माटी खायी तब मेया 
मारनेको चली, तब भी अपने मुँहमें दिखा दिया, अर्जुनको दिखा दिया 
कि देख लो मेरे अन्दर क्या हे--“ममात्मा भूतभावन: भूतानि भावयति 
उत्पादयति पालयति!'--दिखा दिया कि हमारे अन्दर तो सारी सृष्टि हे । 
उधर धृतराष्ट्रने कहा कि हम बँधवा लेते हैँ श्रीकृष्णको, श्रीकृष्णने 
कहा-अरे अन्धे, देख, में तेरेको आँख देता हूँ देख ले और देखा 
धृतराष्ट्रने सारी सृष्टि कृष्णवे-“भूतानि भावयति'। उत्तंकने कहा 
श्रीकृष्णसे कि तुमने महाभारत युद्ध कराकर सत्यानाश कर दिया-- 
वोले--क्या सत्यानाश किया, देखो, यह सृष्टि मेरे अन्दर है, में ही इसको 
बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, दिखाता हूँ, समेटता हँ--यह तो मेरा जादूका 
छ हैं। महाभारतमें अर्जनके लिए धृतराष्ट्रके लिए, उत्तंकके लिए-- 
ममात्मा भूतभावनः । 


अच्छा, अब आओ, इसके लिए दृष्टान्त लें--तत्त्वकी चर्चा थोड़ी-सी 
है, आगे तो सब साधारण बात है जेसी हम लोगोंके लिए चाहिए, पर 
मूलमें तो ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानस्‌'-यह ज्ञानका वर्णन है, तो ज्ञानं 
विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌'-कुछ थोडेसे श्लोको में विज्ञानः 
सहित ज्ञानका वर्णन कर दिया, अब आगे तो प्रकृतिका और सृष्टिका 
ओर उपासनाका ही वर्णन है-माने तरह-तरहसे भगवानुकी भक्ति 


करनेका वर्णन आयेगा । 
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यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि सत्स्थानीत्युपधारय ।। ६॥। 


सा० अर्थ--यथा = जसे, सवंत्रगः = सर्वत्र गतिवान्‌, सह्‌ == महान्‌ 
वायु: = वायु, नित्यम्‌ = सदा, आकाशस्थितः न्ञआकारार्मे स्थित है, 
तथा =वेसे, सर्वाणि=सभी, भूतानि =भूत, मत्स्थानि = मुझमें स्थित हैं | 
इति ऐसे, उपधारय ==समझ्षो । 


अव दृष्टान्त देते हँ-एक-एक वात समझानेके लिए । पहले 'सत्व्थाति'- 
1 उदाहरणं देते हुँ--'यथाकाश्वस्थितो नित्यस्‌'-अवकाशात्मक 
भाकाशमे यह वायु चलता-फिरता है, यहाँसे-वहाँ जाता है, घूमता हैं, 
फिरता है, हिलता है डोलता है, पर इसको रहनेके लिए कोई जगह तो 
चाहिए न ! कहाँ रहता है, कहाँ हिलता हें, कहाँ डोलता है, कहाँ पैदा 
होता हे ? मुझे एक साधुने ऐसे बताया था- मै गया था, एक जगह-- 
भडकडागाँव है, गाजीपुरमें । सन्तोंकी जगह हे गये तो पूछा उन्होंने 
पण्डित, बताओ यह सृष्टि केसे हुई ? मैंने कहा-मुझे तो नहीं मालूम हे 
महाराज ! अपना ज्ञान नहीं बघारना चाहिए । साधुओंके पास जाये 
तो हम यह जानते हैं, यह जानते हैं, नहीं कहकर उनसे जाननेकी कोशिश 
करनी चाहिए। हम यह नहीं जानते हैं महाराज, आप हमें सरलसे- 
सरल रीतिसे बताओ ! मैंने कहा--हम तो नहीं जानते । बोले-देखो, 
भगवायूके मनमें एक दिन आया कि खिलौना बनावें और तब उन्होंने 
खिलौना बनानेके लिए माटी बनायी । अब माटी तो उइती जाय, तब 
पानी बनाकर थोड़ा उसमें डाला; जब पानी डाला तब माटी थोड़ी 
ज्यादा गीली हो गयी और जब गीली हो गयी तब सुखानेके लिए आग 
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जलायो और विन) हवाके आग जले ही नहीं तो आग जलानेके लिए 
पंखा झलना पडा, फिर यह हुआ कि इनको रखें कहाँ, तब आकाश 
बना दिया; तो यह सब भगवानुके खिलोने हैं । 


उपनिषदों में दूसरी तरहसे है--आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे 
जल फिर पृथिवी । ऐसा भी उपनिषदोंमें है कि सब एक साथ ही जेसे कि 
सपनेमें--सव एक साथ हो जाता हे वेसे ही यह पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश । भगवानुको क्रमकी क्या जरूरत है कि एकके बाद एक 
बनावें । वे तो बस, एक मुट्ठी मारी कि सारी-की-सारी सृष्टि एक साथ 
बन गयी । आकाझमें रहता है वायु । कहीं भी रहे आकाशमें ही रहता 
है। ऐसे समझाया कि जैसे हम बेठे हैं, शान्त आकाश है, अब दौड़े 
तो वायु हो गयी और दोड़नेपर गर्मी लगी शरीरमें तो आग हो गयी 
और जब गर्मी हुई शरीरमें तो पसीना आ गया, माने पानी हो गया और 
वह पसीना जम गया शरीरपर तो माटी बन गयी । यह है सृष्टिका क्रम । 
यह नहीं कि पोथियोंमें ऐसे-वेसे ही लिखा जाता है- अतुभव करके 
महात्मा लोग लिखते हैं । सपनेमें एक साथ पैदा होता है, इसलिए एक 
साथ और व्यवहारमें-जाग्रत्‌-अवस्थामें हमलोग ऋम-ऋमसे- पहले मेटर 
लेते हैं, फिर सांचा लेते हैं, एक योजना बनती है--कितनी बड़ी मशीन 
बनानी हे, कितना बड़ा पुर्जा बनाना है और उसके अनुसार बनाते हैं । 


तो, यह वायु जो है--वायु माने एक तो चले और दूसरे गन्धको 
एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचावे--वा गतिगन्धनयोः--'वा' धातुका 
दोनों अर्थ होता है--गति और गन्ध आजकलके लोग मानते हैं 
कि शब्दको भी वायु ही पहुँचाता हे, जेसे अमेरिकाका शब्द यहाँ 
आता हे- हमारा रेडियो यहाँ 'रिसीव' करता हे और वहाँका रेडियो 
ब्रॉडकास्ट' करता है! वह केसे आया कि हवाकी जो धाराएँ 
चलती हैं उनपर चढ़कर यहाँ आया । अमुक धारामें अमक शब्द 
चीनसे आनेवाली धारामें चीनका शब्द, रसियासे आनेवाली धारामें 
रसियाका शब्द। शब्दको भी वायु ही पहुँचाता हं । हम लोगोंकी 
मशीन बड़ी अद्भुत ह्‌ । देखो, आजके वेज्ञानिक जलको तत्त्व नहीं 
मानते हैं, सर्वंसम्मतिसे पानीको तत्त्व नहीं मानते हैं। हम कहते हें 
कि तुम्हारी मशीनपर पानी तत्त्व न हो लेकिन हमारी जीभपर जो 
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स्वाद आल, हे वह तुम्हारी किसी मशोनको आता हूँ क्या ? माने आँख 
हमारी रूप देखती है, त्वचा स्पक्षंका ग्रहण करती है, नासिका गन्ध ग्रहण 
करती है, जीभ स्वाद लेती है, कान शब्द सुनता है । ये हमारे पास 
पाँच मश्गीनें लगी हुई हैं और इनसे पाँच चीजें मालूम पड़ती हैं। अब 
तुम्हारी लेबोरेटरीमें ये पाँच चीजें हों कि न हों, उससे हमारा क्या 
मतलब ? हमारी लेबोरेटरी तो पाँच चीज बताती है, हम अपने अनुभवको 
केसे काट दें ?तो, यह वायु जो है यह महान्‌ है और सर्वत्र चलता है 

इसी प्रकार अपने अत्यन्ताभाववाले आकाशमें जैसे वायु हिलता है 

डोलता है, चलता है, फिरता है और एक ही अधिकरणमें यदि भाव और 
अभाव दोनों हों तो सीताराम-जहाँ घड़ा दिख रहा है वहीं न हो, जहाँ 
घड़ा नहीं है वहीं दिख रहा है; जहाँ साँप नहीं है वहीं दिख रहा है, जहाँ 
माला नहीं है वहीं दिख रही है । 


भगवान्‌ कहते हैं कि यह मेरी ईश्वरीय माया देखो--क्या माया है 
कि 'मत्स्थाति स्वभूतानि--जो जानकार हैं उसके लिए तो भगवान्‌में 
कोई भूत नहीं है और जो अन्जान हैं उसके लिए सब भूत भगवान्‌ हैं। 
वेदान्ती लोग इसीको अनिवंचनीय कहते हैं। अज्ञ दृष्टिसे यदि कहें कि 
ईश्वरमे यह विश्व-सृष्टि नहीं है तो यह कहना नहीं बनता है; क्योंकि 
उनको तो दीख रही है प्रत्यक्ष । तत्त्वज्ञकी दष्टिसे कहें कि ईश्वरमें यह 
सृष्टि है तो यह कहना नहीं बनता क्योंकि ईश्वरमें तो ईश्वरके सिवाय 
दूसरा कुछ है ही नहीं, वह तो तत्त्व है । तो सृष्टि नहीं है यह बात जीवोंकी 
दृष्टिसे कहना नहीं बनता ओर सृष्टि है यह बात ईश्वरकी दष्टिसे कहना 
नहीं बनता । तो यों कहना पड़ेगा कि एक दृष्टिसे सृष्टि है और एक दृष्टिसे 
सृष्टि नहीं है, यों कहें कि मनुष्यकी दृष्टिसे सृष्टि है और ब्रह्म-दृष्टिसे सृष्टि 
नहीं है और सभी लोगोने किसी-त-किसी रूपमें इस बातको स्वीकार 
किया है । 


श्री रामानुजाचायं कहते हैं कि देखो, भगवानुकी माया । क्या माया 
कि यह साँस जो है सो बाहरसे भीतर जाती है और एक जगह जाकर 
फिर लौट आती है, तो यह क्या ऐसी मशीन है कि सबकी साँस भीतर 
जाती है और भीतरसे निकलकर आती है और फिर भीतर जाती है-- 
वह कौन है जो बार-बार भीतर खींचता है और बार-बार बाहर भेजता 
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हे ! उसको देखो तो चित्त एकाग्र हो जायेगा । उपनिषदोंमें यह प्रणाली 
बतायी है-- 


ऊध्वं घ्राणं उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति । 
सध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ॥ कठ० ५.३ 


प्राणको ऊपर फेंक देता है और अपान वायुको नीचे फेंक देता है, 
बीचमें बैठा हुआ है. नन्हा-सा भगवान्‌ और उसीके आधारपर ये सब 
इन्ट्रियाँ अपना-अपना काम करती हैं; उसीके लिए आँख देखती है, उसीके 
लिए कान सुनता है, उसीके लिए नाक सूँघती है, उसीके लिए जीभ 
स्वाद लेती हे । जीभ अपने लिए थोड़े ही स्वाद लेती है~जो जीभके 
छे बेठा हुआ है उसके लिए "जीभ स्वाद लेती है, तो वह कोन हे? 
उन्होंने तो बहुतसे उदाहरण दिये हें--आकाशमें बादल कहांसे आ जाते 
हैं और कहाँ छँट जाते हँ--अआकाशमें बादल हैं कि नहीं है-तो कभी हैं 
और कभी नहीं हैं यह बात तो माननी ही पड़ेगी--कभी बादल होते हैं 
और कभी नहीं होते है । तो, उनका होना और न होना--यह दोनों 
भगवाद्की माया है-रामानुजाचार्य बोलते हैं। अच्छा, समुद्रमें कभी 
ज्वार आता है ओर कभी वह शान्त हो जाता है-ज्वार-भाटाका आना- 
जाना समुद्रमें लगा रहता है, लेकिन, यह होनेपर भी वह अपनी मर्यादाका 
अतिक्रमण नहीं करता है, अपनी मर्यादाको नहीं लाँघता है--तो, यह 
समुद्रको मर्यादामें किसने स्थापित कर रखा है ? वे कहते हैं कि पन्द्रह 
दिनतक चन्द्रमाकी कलाएँ बढ़ती रहेँ और पन्द्रह दिनतक घटती रहें-- 
ठोक है कलाओंका घटना-बढ़ेना मान लें कि धरतीकी छायाके अनुसार 
होता है--समुद्रमें ज्वार-भाटा भी उसीकी वजहसे होता है, लेकिन 
उनको व्यबस्थित करनेवाला कोन है कि पन्द्रह दिनतक बढ़े और पन्द्रह 
दिनतक घरे--यइ मर्यादा किसने स्थापित की है 


सूर्य पृथिवीसे इतनी उँदाईपर हमेशा रहे कि पृथिवी जल न जाय-- 
यदि पृथिवीके बहुत पास सूर्यं आ जाय तो धरती जल जायेगी और 
चन्द्रमा बहुत पास आ जाय तो समुद्रका पानी उछलकर पृथिवीको 
इत्रो देगा--लेकिन न तो चन्द्रमा कभी इतना पास आता है कि समुद्रका 
पानी धरतीको डुबोवे और न तो सूर्यं कभी इतना पास आता है कि 
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' 


धरतो जल जाय । यह व्यवस्था संसारमें ईश्वरके सिवाय ईश्वरीय 
भर्यादाके बिना, उनकी मायाके बिता नहीं बन सकती । 


बल्लभाचायंजी महाराज मायाको भगवानुकी छाया बताते हैं; क्योंकि 
वे मायाको कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं मानते हैं--भगवान्‌के सिवाय उनके 
यहाँ आर कोई कुछ नहीं हे--विशुद्धाहेत इसको मानते हँ । श्रीबल्लभ 
सम्प्रदायम शब्द हो हु--विशुद्धाद्वत-विदृद्ध-अद्वेत-त उसमें माया, न 
उसमें प्रकृति है, न कोई विशेषण हे, न विशेष्य हैं--ध्वाधीन-सत्ताक 
भगवान्‌ अपने ही अन्दर--सष्टि बनाते हैं तो कसे बनाते हैँ ? एक कुम्हार 
चड़ा बनाता हे. तो अपनेसे बाहर माटी लेकर घड़ा बनाता है, लेकिन 
भगवान्‌ सृष्टि बनाते हैं तो अपनेसे बाहर किसी दूसरे देशमें सृष्टि नहीं 
बनाते हें कि भगवान्‌ सृष्टि बनाकर घड़ेकी तरह बाजारमें भेज दें 
बिकनेके लिए और स्वयं कुम्हार अपने घरमें बैठा रहे, तो ऐसा तो हैं 
नहीं, अपने भीतर ही वे सृष्टि बनाते हे--त्रनाते नहीं हैं वनतें है, सृष्टि 
जन जाते हैं । 


इसकी भी एक बड़ी माया है जो साधारण लोगोंकी समझमें नहीं 
आती. है--जो जड़ चीज होती है दह तो बनती और बनाती है; कितु जो 
चेतन वस्तु होती है न वह बनती है, न वह बनाती है, वह अपनेको वेसा- 
वेसा दिखाती है--चेतनमें निर्माण नहीं है, चेतनमें स्फुरण-मात्र ही होता 
है, इसलिए चेतन निविकार रहकर ही सारी सृष्टिके रूपमें स्फुरित होता 
है, तो यह बात जरा कम लोगोंके ध्यानमें आती है। 


सृष्टिका मूलकारण चेतन है कि जड़ है? तो, यदि जड़ है तब तो 
वह परिणामको प्राप्त होकर, विकारी होकर, सृष्टि बना है और यदि 
सृष्टिका कारण चेतन है तो वह साक्षी रहते हुए ही सृष्टि बना है, इसलिए 
वह सृष्टि बना नहीं है, सृष्टिके रूपमें दीखता है। तो, तत्त्व-दृष्टिसे देखें 
तो--'न च मत्स्थानि भूतानि'--भगवानुमें नहीं है कुछ ओर यदि हमको 
जैसा मालूम पड़ता है उसका अनुवाद करें ,तो 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' 
सब भगवानुमें है । अब इस बातको एक दृष्टान्तसे भगवान्‌ समझाते हैं-- 

भूतभृन्न च. भूतस्थो ममात्मा भुतभावनः। 


मैं सम्पूर्ण भूतोंको धारण करता हँ; परन्तु उनके अन्दर स्थित नहीं 
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हूँ--भूतोंके जन्मनेसे मैं जन्मता नहीं और भूतोंके मरनेसे में मरता नहीं 
और उनके रहनेसे में रहता नहीं--न-च भूतस्थ-भूतभृत्‌'--सम्पूर्ण 
भूतोंको धारण तो करता हूँ मैं पर उनमें मैं नहीं हूँ, वे मरे, चाहे जरे, 
चाहे रहें, चाहे न रहें, भासे कि न भायें-मैं तो ज्यों-का-त्यों-- भूतभृन्न 
च भूतस्थो' । कहो, फिर यह सृष्टि आ कहाँसे गयी ? बोले कि 'ममात्मा 
भूतभावत:--'मम आत्मेव'--जेसे तुम्हारी आत्मा संसार बना लेती है, 
लौकिक दृष्टिसे जैसे तुम संसार बना लेते हो वैसे ही मैं भी अपनी दृष्टिसे 
संसार बना छेता हुँ यह मेरी दृष्टि ही सृष्टि है-यह जितने सम्बन्ध 
हुँ-यह जमीन पहले तुम्हारी कहाँ थो, जिस मकानको तुम अपना मकान 
मानते हो और जिस खेतको तुम अपना खेत मानते हो, वह्‌ पहले 
तुम्हारा कहाँ था ? वह खेत तो भगवानका बनाया हुआ था, वह जमीन 
तो भगवातूकी बनायी हुई थी; लेकिन तुमने उसको मेरी मान लिया, 
अब महाराज तुम्हारे बनाये हुए मकानमें या आँगनमें कोई कूड़ा फेंक 
देता है तो उससे लड़ते हो कि नहीं कि मेरे आँगनमें तुमने क्यों कूड़ा 
फेंका ? तो, क्या तुम आँगन अपने साथ लेकर आये थे ? नहीं, उसको 
बना लिया कि यह मेरा है । ऐसे ही यह सारी सृष्टि बनायी हुई है! 


देखो, पुत्र होता है--माँ कहती है कि मेरा है, बाप कहता है कि 
मेरा है, दादा कहता है कि मेरा है, नाना कहता है मेरा है, बहन कहती 
है मेरा भाई है, बुआ कहती है मेरा भतीजा है-सबने 'मेरा-मेरा' 
अपने मनसे उसके साथ जोड़ लिया है, तो जेसे तुमलोग अपनी सृष्टि 
बना लेते हो-न होनेपर भी-वह एक बेटा हुआ, वह किसका है-- 
उसका शरीर तो पञ्चशूतका बना हुआ है-उसमें जो मूलतः मांके पेटमें 
पालन पाया या पिताके पेटमें जो 'हार्मोन्स' बने--वे पिताने थोड़े ही 
बनाया-पिता हजार चाहते हैं कि हमारे शरीरमें 'हार्मोन्स' बन जायें, 
बड़ी दवा करते हैं, गोली खाते हैं, इन्जेक्शन लगवाते हैं-नहीं बना 
पाते हैं- तो वे 'हार्मोन्स' किसके बनाये हुए हैं ? कि भगवानूके । जब 
बापके पेटमें आये और माँके पेटमं गये तब उन्होंने कहा- मेरा और 
जब बाहर आया तब दुनिया भर कहने लगी--मेरा-मेरा-मेरा । तो, 
कहते हैं कि जसे बनी-बनायी चीजको अपने स्वरूपको ही--जैसे तुमलोग 
वनी-दनायी चीजको मेरी-मेरी समझ करके मरते हो वेसे ही बाबा, मैं भी 
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सारी दुनिया बना लेता हूँ और इसकी उत्पत्तिका, स्थितिका, पालनका 
और प्रलयका--सव जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता हू--लेकिन, अपने 
ऊपर जिम्मेवारी कुछ नहीं है, कोशिश करके भी तो कुछ नहीं होता है । 
तो 'ममात्मा भूतभावन:--इसके लिए एक दृष्टान्त दिया -- 
यथाकाशस्थितो नित्यं बायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 


यह 'मत्स्थानि' और “न च मत्स्थानि’ दोनोंका ही उदाहरण है-- 
एक हो उदाहरणसे दोनों बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जैसे 
आकाश । आकाश माने दार्शनत तो है चिदाकाश आर दृष्टान्त है 
अव्यक्ताकाश, अव्याकृताकाश । माने चिदाकाशमे यह सृष्टि केसे रहता 
है और केसे नहीं रहती है यह समझाना है, तो दार्टान्त है चिदाकाश 
और दृष्टान्त है अव्यक्ताकाश-अव्याकृताकाश । बोलते हैं--जिसमें नाम- 
रूपकी उत्पत्ति नहीं हुई है--ऐसा आकाश कि जिसमें पहले न कोई नाम 
है और न कोई रूप है, उस नाम-रूप-रहित आकाशमें यह नाम-रूपवाला 
वायु—माने स्पर्श जिसका गुण है और गति जिसका स्वभाव है-- 
आकाशे गति तो है ही नहीं, वह तो निर्गतिक है और आकाशमें स्पशं 
भी नहीं है-उस आकाशमें यह वायु उत्पन्न हुई-वायु रह रही है कि 
हाँ, ठीक है रह रही है, तो वायुके अत्यन्ताभाववाळे आकाशे वायुके 
नाम-रूपका अभाव है जिस आकाशमें, उसी अकाशपें यह वायु 
स्थित है । 


'यथाकाशस्थितो वायु:--हमेशा स्थित रहता है-कभी मालूम 
पड़ता है, कभी नहीं मालूम पड़ता है--पंखा घुमा दिया तो वायु मालम 
पड़ने लगी; कभी आकारामें-वातावरणमें क्षोभ हो गया ता बड़ा तेज 
आँधी चलने लगी; कभी कहेंगे कि ओ हो, बिलकुल हवा नहीं है, वैसे | 
हवा तो रहती है, नहीं तो आप साँस केसे लेते, वायुके बिना तो साँस 
छे नहीं सकते, तो यह वायु आकाशमें नित्य है, अधिष्ठान ज्ञानसे ही 
इसका बाघ हो सकता है, नहीं तो वायु तो चलती रहेगी और यह सब | 
जगह जाती है । | 


'महान्‌' माने यह बहुत बड़ी चीज है, यह कोई छोटी नहीं है। तो, | 
यह बहुत बड़ी दुनिया--महान्‌'--मत्स्थानि सर्वभूतानि'-यह सब भूत 
महान्‌ है--पश्चभूतोसि बनी हुई सृष्टि बहुत महान्‌ है, बहुत बडी है । . 
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'नित्यं' हमेशा रहतो भो है-वाध-पर्यन्त यह सृष्टि रहती है, जबतक 
्रह्मात्मैक्यबोध होकरके इस अध्यस्त सृष्ट्रिका बाध न हो जाय तब तक 
रहती है और 'नित्यं'--माने सारे कालमें रहती है । 


सर्वत्र गः' माने सारे देशमें चलती हे और “महान्‌' माने वस्तुरे भी 
यह महत्त्वपूर्ण है-यह वजन जो चीजोंमें आता है वह वायुको अपेक्षासे 
ही आता है, जहाँ वायुका दबाब अधिक हे वहाँ वजन ज्यादा हे और 
जहाँ वायुका दबाव कम है वहाँ वजन काफूर हो जाता है । जब ये रॉकेट 
लेकरके चन्द्रछोकमें जाने लगते हें तब इनकी चायकी प्याली उड़ने 
लगती हे । क्योंकि इनमें कुछ वजन ही नहीं रहता हे, तैरने लगती है । 
'तो, महानुका अर्थ हे कि भारवत्व भी वायुमें है और 'नित्यत्व' माने काल 
भी वायुमें है और “सर्वत्रग? माने देश भी वायुमें है -यह कहाँ रहता है 
कि आकाशमें-अवकाशके बिना तो वायुकी कोई स्थिति नहीं है, अब 
अवकाशमें जहाँ वायु है ही नहीं वहाँ वायु मालूम पड़ती हे, परन्तु जो 
तत्त्वविद्‌ पुरुष हैं वे इसका अर्थ दूसरे ढंगसे करते हँ, यह तो मैंने लौकिक 
दृष्टिसे इसका अर्थ आपको बताया-- 


यथाकाशस्थितो वायुः नित्यं सर्वत्रगो महान्‌ । 


जैसे आकाशमें वायु हे वेसे ही मुझमें ये सारे-के-सारे भूत हैं-- 
“भवन्ति इति भूतानि'-होते रहते हैं, मरते रहते हैं; मरते रहते हैं 
होते रहते हँ । जो सतत होते रहें उनको भूत कहते हँ--एक गया दूसरा 
आया-भूत माने कभी बकरा बनकर आया, तो कभी .भैंस बनकर 
आया, तो कभी ऊंट बनकर आया, तो कभी हाथी बनकर आया-- 
भूतोंकी यही स्थिति हे, इसी प्रकार ये जो मनुष्य हैं ये भी कभी ऊँट 
होते हैं, कभी हाथी होते हँ, कभी गधा होते हँ--थे भी बदलते रहते हैं, 
यह नहीं कि ये इसी रूपमें हमेशा रहें, यह तो भ्रमसे मालूम पड़ता है कि 
हमारा शरीर हमेशा इसी रूपमें रहता हे । जब गुस्सा आता है, क्रोध 
आता हे तब भीतरसे बिलकुल साँप बन जाते हँ और जब आलस्य आता 
हे तब बिलकुल गधा बन जाते हैं, तो पे हमेशा बदलते ही रहते हैं-- 


तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ ॥ 
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एकने इसका अथं ऐसा किया कि 'यथाकाशः नित्यं स्थितः'--जेसे 
आकाश तो हमेशा स्थित रहता है, इसमें जो विसर्ग हे उसका लोप हो 
जाता हे व्याकरणके नियमानुसार इसलिए आकाशः स्थित: ऐसा 
बोलनेकी जरूरत नहीं होती है--आपलोगोंने कभी महिम्नस्तोत्र देखा 
होगा तो 'महिम्न: स्तोत्रम' लिखनेकी जरूरत नहीं पड़ती है~'महिम्त- 
स्तोत्रम्‌" कहनेसे काम चल जाता है, ऐसे ही आकाशः स्थितः' पढ़नेकी 
जगह 'आकाशस्थित' पढ़ा जायेगा--तो क्या कहते हैं कि आकाश तो 
हमेशा ज्यों-का-त्यों रहता हें और वायु जो है बह उसमें डोलता-फिरता 
रहता हे-- आकाशे नित्यं स्थितः वायुः सर्वत्रग:--गतिशील हुँ, माने 
वायु अपने अत्यन्ताभाववाले चिदाकाशमें ही, अव्याकृताकाशमें ही 
गतिशील होता हे, तो आकशकी दृष्टिसे वायु नहीं है और लौकिक दृष्टिसे 
वायु है--यह बात आ गयी । तो, तत्त्वज्ञ जो हैं, वे इसका तीसरा अर्थ 
लेते हुँ-जिन्होने ईशावास्य उपनिषद्‌ पढ़ा है, उनको मालूम है-- 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेतद्देवा आप्नुवन्पृव॑सषंत्‌ । 
तद्धादतोऽन्यान्‌ अत्येति तिष्ठत्‌-तस्मिन्तपो सातरिश्दा दधाति ॥४॥ 


वहाँ 'मातरिश्वा' माने वायु है, तो यह वायु तो गर्भाधान करता 
नहीं हे, उस 'अनेजद एकं मनसो जवीयो'--मॅ यह वायु गर्भाधान नहीं 
करता है--मातरिश्वा' माने होता हे सूत्रात्मा--वहाँ तेजस जो सूत्रात्मा 
हे वह बीजका आधान करता हे, सुष्टिका बीज बोता हे, तो यहाँ भी 
वायुका अर्थ है वही मातरिश्वा । तो आकाशका अर्थे हुआ चिदाकारा 
और उसमें सबीज जो तेजस सूत्रात्मा तत्त्व है उसमें है आना-जाना । तो 
अव्याकृत आकाशकी दृष्टिसे यह सृष्टि नहीं है तेजस विश्वात्मा सबीजकी 
दृष्टसिसि--औपाधिक दृष्टिसे यह सृष्टि हे । वायु माने उपाधि, सुत्रात्मा, 
औपाधिक--इस तरहसे अर्थ करते हें। लेकिन आगे श्लोक बड़े सरल- 
सरल हैं इसलिए देर कर दी इसमें । 
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मृतांका आदि-भन्त 
NOOR 8 2४% 9 #% ऋ #% ; ४६% MRC 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसूजाम्यहम्‌ ॥७॥ 


सा० अर्थ-कौन्तेय==अर्जुन !, कल्पक्षये = कल्पान्तमें, सर्वभूतानि = 
सभी भूत, मामिकाम्‌ = मेरो, प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको, यान्ति = प्राप्त होते हँ 
और कह्पादो =कल्पके आदिमें, तानि=उनको, अहम्‌ = में, पुनः = फिर, 
बिसृजामि==रचता हूं । 


हे कोन्तेय, अब सम्बन्ध जोड़ लिया इन्होंने। तुम हमारे रिश्तेदार हो 
अर्जन ! अपने सन्बन्धीके प्रति गुप्त-से-गुप्त बात भो बता दी जाती है-- 
कौन्तेय माने हमारी बुआके लड़के ! कृष्णकी बुआका नाम है कुन्ती, 
वसुदेवकी वहन हूँ ये-तुम कुन्ती बुआके बेटे हो इसलिए तुम्हें रहस्यकी 
बात बताता हुँ" 


“सर्वभूतानि कौन्तेय'--सब मेरी प्रकृतिमें आकरके लीन हो जाते 
हें-'कल्पक्षये मामिकां प्रकृति यान्ति --न्रह्माजी संकल्पसे कल्प बनाते 
हं-'कल्पयामास प्रजापति: | प्रजापतिने जिसकी कल्पना की उसका नाम 
होता है कल्प । कालमें विभाग केसे होगा ? घड़ी होगी तब बतावेगी कि 
एक घंटा, दो घंटा हुआ; एक मिनट, दो मिनट हुआ अथवा सूर्यः 
चन्द्रमाका उदय-अस्त होगा तो मालूम पड़ेगा । उपाधिके बिना कालमें 
खण्ड नहीं हो सकता--न सेकेण्ड, न मिनट, न घंटा, न दिन, न पक्ष, 
न मास, न ऋतु, न वर्ष, न युग, न मन्वन्तर, न कल्प, न महाकल्प । 
एक अखण्ड कालमें जो अपने अधिष्ठान ब्रह्मासे अभिन्न है उसमें किसी 
प्रकारका भेद नहीं हो सकता, तो 'कल्पयामास'--'कल्पयति इति कल्पः 
'कल्पनं कल्पः'~एक कल्पनाका नाम है कल्प । तो जब एक कल्पना 

क्षय हो जाती है, जैसे हमारा एक सपना टूट जाता है तो हमारी एक 
दुनिया मिट जाती है ऐसे ही एक कल्पनाका जब नाश हो जाता है तब 
वह कल्प मिट जाता है। तो जब कल्पक्षयका प्रसङ्ग होता है, हमको अपना 
संकल्प समेटना होता है तब सम्पूणं भूतोंको में अपनी प्रकृतिमें मिला लेता 
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हूँ । किसी-किसोने प्रकृतिका अर्थ किया है, स्वभाव । स्वभाव माने 
आदत । आदत माने--अब एक सज्जन हैं, वे जब बेठते हैं तब अपना पाँव 
हिलाते रहते हैं, अब उनसे यदि कहें कि मत हिलाओ, तो कहनेसे थोड़ी 
देरके लिए मान जाते हैं लेकिन फिर हिलाने लगते हैं । एक दूसरे सज्जन 
हैं जो हर बातमें बोलेंगे- रामाश्रयसे'। तो यदि रारो कहो कि मत 
बोलो, तो थोड़ी देर नहीं बोळेंगे, फिर वापस 'रामाश्रयत' बोलने लगेंगे । 
तो ऐसे किसी-किसीकी कुछ आदत पड़ जाती है--बेठा बनिया क्या करे 
कि इस कोठेका धान उस कोठे करे । ऐसे ही प्रकृति है । प्रकृति माने 
स्वभाव होता है--ईश्वरका स्वभाव है-सृष्टिको बनाना और बिगाइना- 
बेमतलब । जैसे बच्चोंका स्वभाव खेलनेका होता है बैसे ही बच्चेकी 
तरह भगवानको और तो कोई काम है नहीं। यही बनाना ओर 
बिगाडना है! किसीको जिलाना और किसीको मारना, किसीको हुँसाना 
किसीको रुलाना | भगवान्‌ अपनी आदतसे लाचार हैं-ऐसे बोलना 
पडेगा । 

जो आदमीकी आदत होती है, स्वभाव होता है बह्‌ उससे कुछ 
निराला नहीं होता है, वह तो विशुद्ध वही होता है। आदत उससे जुदा 
नहीं होती है-- 

“प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌!--यह्‌ वाचस्पति मिश्रने एक जगह लिखा 
है कि नारायण-भगवान्‌ सो रहे थे। एकबार तो उनकी साँस जोरसे चलने 
लगी । घर्घराने लगी सांस । किसी-किसीकी साँस बहुत घर्घराती है, बहुत 
जोरसे चलती है । मैंने सुना विलायतमें एक पत्नीने अपने पतिको तलाक 
इसलिए दे दिया कि उसकी साँस सोते समय बहुत घर्घर करती थी -तो 
घर्घराहट हुई भगवान्‌की साँसमें, तो उसीसे वेद प्रकट हुए और जब 
अपनी घर्घराहट उनके कानमें पड़ी तो उनकी नींद टूट गयी और नींद 
जब टूटी तब आँख खोली भगवानूने। और आँख खुली तो - पांचों भत 
उनके सामने आकर खड़े हो गये, फिर भगवानूने मुस्कुरा दिया कि ओ 
हो देखो, हमारी आँखोंसे ही यह सृष्टि बन गयी ! मुस्कुरा दिया तो ये पश, 
पक्षी, मनुष्य चराचर-सृष्टि हो गयी । पाँचकी जगह लाखों-करोड़ों हो गये । 
इतनेमें भगवान्‌ थक गये ओर उन्होंने जब अपनी आँख बन्द कर लीं तो 
प्रलय हो गया । यह उनकी आँखका खुलना सृष्टि है और उनकी आँखका 
बन्द होना-प्रलय है-'कल्पक्षये मामिकां प्रकृति यान्ति’ । 
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'कल्पादो विसुजाम्यहम्‌'-फिर कल्पना होती है कि में सबको जब 
भर्जी होती है तब बना देता हुँ और जव मर्जी होती है तब समेट लेता 
हे । काहेसे बनाते हो ? काहेका ताना और काहेका बाना आर काहेकी 
धरनि ? कपडा बुनते हैं तब एक ताना होता है, एक बाना होता है 
और घरतिसे चलाते हैं और कपड़ा बन जाता है । तो वोळे कुछ नहीं, 
हमारी कल्पना ही सृष्टिको आदि है और कल्पना ही सृष्टिका अन्त है 
और सृष्टि तो तुम देख ही रहे हो और जब हमारी मर्जी होगी तब में 
इसको समेट लँगा और फिर जब हमारी मर्जी होगी तो फिर बना दूँगा- 
यह सृष्टि जो है यह सगवानुकी मर्जी है, मोज है, भगवानकी तरङ्ग है । 
इसमें सृष्टिका कोई भी पदार्थ यदि कहे कि मैं स्वतन्त्र हूँ, मेरी सत्ता 
स्वतन्त्र है तो यह बात बिल्कुल नहीं मानी जायेगी । 


किसीका शरीर स्वाधीन नहीं है। यह ज्ञानी और अज्ञानीकी बात 
नहीं है। वे तो झूठे ही छाती तानते है। किसी ज्ञानीसे कहो कि आप 
स्वतन्त्र हैं, बिल्कुल ब्रह्म हें ! कि हाँ हैं। अच्छा, आपका बाल सफेद न 
हो इसकी कोशिश करो तो ! ज्ञानीका बाल उसके बिना चाहे सफेद हो 
जायेगा कि नहीं, अच्छा, उसके दाँत टूट जायेंगे कि नहीं, एक दिन 
उसकी आँख मन्दी पड़ जायेगी कि नहीं ? अरे, एक दिन वह मर जायेगा 
कि नहीं ? तो कोई इस प्रकृतिके अन्दर शरीरधारी होकर और 
परमात्माकी अपेक्षा, उसके संकल्पकी अपेक्षा अपनी स्वतन्त्र सत्ता खखे 
तो वह बिल्कुल गलत है ! वह तो जो लोग देहको ही ब्रह्म बनाते हैं 
ना-यह परिच्छिन्न-जरा-सा-हुकड़ा, जिसका यहाँसे कोई पाँच हजार 
मील दूर जानेपर कोई वजन नहीं है-ऐसा शरीर-उसको मैं मानते हैं, 
जिसकी सो-पचास वर्षे उम्र उसको में मानते हैं, जिसका दो मन-ढाई 
मत वजन उसको में मानते हैं और मानते हैं स्वतन्त्र, तो स्वतन्त्रता तो 
है नहीं, यह भगवान्‌की कल्पनामें हो, जैसे तुम्हारी कल्पनामें सपना आता 
है वेसे ही ईश्वरके हृदयमें जो कल्पनाएँ हैं उन कल्पनाओंका नाम ही 
सृष्टि है-- 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 


कल्पके अन्तमें कल्पक्षय होनेपर मैं सबका प्रलय कर देता हूँ और 
कल्पके प्रारम्भमें सबकी सृष्टि कर देता हूँ। 
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पुनः पुनः रचना 
3333-33 MRR CY RRR NRC 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजासि पुनः पुनः । 
मतप्राममिमं कत्स्तसदर्श प्रकतेर्वशात्‌ ॥८॥ 


सा० अर्थ-स्वाम्‌ = अपनी, प्रकृतिस्‌ =मायाको, अवष्टभ्य = स्वीकार- 
कर, प्रकृतेः =स्वभावके, बशात्‌ = वशसे; अवशम्‌ = परतन्त्र, इयम्‌ =इस, 
कृत्स्नस्‌ = सम्पूर्ण, ` भूतग्रामम्‌ = भूतसमृदायको, पुनः पुनः=बार-बार, 
डिसुजासि = रचता हूँ । 


जसे कोई जादूगर बेठ जाय--जादूगरी ही है यह भगवानुकी- 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य'--अपनी प्रकृतिका अवष्टम्भ ले करके, आलम्बन 
ले करके-इसका अर्थ है कि मैं स्वयं नहीं करता हूँ, हमारी प्रकृति करती 
है । मैं क्या करूं भाई, हमारी आदत ही ऐसी पड़ गयी है । कोई पूछे 
कि क्यों करते हो ? तो, यह हम नहीं जानते हैं, हमारी आदत ही ऐसी 
पड़ गयी है, हम क्या करें ? किसीने कहा--त्रयों ? हम क्यों नहीं जानते 
हँ । कैसे कि यह भी नहीं जानते हैं। कि तब ? कि बह मैं ही हुँ और मैं 
यह जानता हुँ, यह मेरी आदत है। | 


एक स्वामीजी थे बनारसमें, अभी जिन्दा हैं--१०५-१०६ वर्षकी 
उनकी उम्र हो गयी है, तो अबसे ४०-४५ वर्ष पहले जब पाठ करते थे 
तब झूमते थे, जैसे मुसलमानोंमें कुरान-शरीफ पढ़ते समय झूमते हैं वैसे 
| झुमते थे और हमारे शास्त्रमें वाजित है कि पाठ करते समय झूमना नहीं 
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चाहिए, तो कभी ऐसे होते थे और कभी ऐसे । एक महात्माने मना 
किया कि भाई, पाठ करते समय ऐसे हिलना ठीक नहीं है, हम तो 
एकाग्रताके लिए सब कुछ करते हैं । तो बोले कि ठीक है, नहीं करेंगे । 
अब एक दिन उन्होंने बन्द किया और दूसरे दिन फिर आये; बोले कि 
अब हमको पाठमें मजा ही नहीं आता है, तो पाठका सारा मजा झूमनेमें 
चला गया । तो ईश्वरका जो मजा है ना वह उसको नाचनेकी तो आदत 
है, अकेले भी बेठा रहता हैं तब भी नाचता ही रहता है, तो उसके 
नृत्यकी जो मुद्राएँ हैं वे ही यह सृष्टि हैं। सृष्टि क्या है कि परमात्माके 
नृत्यकी मुद्राएँ। आपलोग जानते होंगे कि भरत-नाट्यस्‌' केसे होता है, 
मणिपुरी नृत्य केसे होता है--किसीसें यों आँख कर देते हैं, किसीमें यों 
कर देते हैं--यह भगवातुकी मुद्राओंका ही नाम--भगवानुके पोज' ही 
यह दुनिया है और हैं भी सब बिलकुल आनन्दमय, रसमय, ज्ञानमय-- 
इसमें कहीं दुःखका लेश नहीं है, सब भगवद्रूप है । तो, 


५ 


'भूतग्राममिम छत्स्तसु'--यह हे कुछ नहीं, भूतग्राम है--भूतोंका 
गाँव है--अभूत जो तत्त्व है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है उसका गाँव 
नहीं होता हैं, वह तो एक ही होता और जो पैदा होते हैं वे भूतोंके गाँव 
हैं--इसमें कोई मरता है कोई जीता है, किसीकी शादी होती है, किसीका 
जनेऊ होता है, किसीकी बारात आती है, किसीके गमी होती है--तो 
यह है--भवशं प्रकृतेर्वशात्‌'-यह दुनिया ऐसे ही प्रकृतिके वशसें 
पैदा होती रहती है और स्वयं विवश है, इसमें किसी प्रकारकी स्वतन्त्रता 


नहीं है! 


तो, श्रीमध्वाचार्यंजी महाराजने मुख्यरूपसे इस भूतग्रामकी पर- 
तन्त्रताका ही वर्णन किया है और श्रीबल्लभाचायंजी महाराजने भरवद्‌- 
रूपताका ही मुख्य रूपसे वर्णन किया है। और जो “भूतग्राम'--भृतग्राम 
रहित परमात्माका स्वरूप है उसका शङ्कुराचायंजीते मुख्यरूपसे वर्णन किया 
है। वह तो कोन किम 'पॉइन्ट'से देखता है-तदनुसार वर्णन है। हम 
जाते हैं महाबळेश्वर तो शिवाजीका जो गढ़ है--शिवगढ़ उसे देखते हैं । 
उस एक 'पॉइन्ट'से देखते हैं तो दूसरी तरहका दीखता है, और दूसरे 


'पॉइन्ट'से देखने हैं तो दूसरी तरहका दीखता है, इसी प्रकार ये आचार्य 
लोग अपना ऐनक रूगा-लगाकर--कोई हरे चश्मेसे देखता है, कोई काले 
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चश्मेसे देखता है, कोई पोले चश्मेसे देखता है और जैसे चश्मेसे देखता 
है भगवानुका स्वरूप बिलकुल वैसा ही दीखता है । और जिसको जैसा 
दीखता है ईमानदारीके साथ वह वैसा ही वर्णन करता है--बेईमान 
कोई नहीं है, लेकिन अब वे आपसमें लड़ते हैं--वे तो नहीं लड़ते हैं, 
उनके अनुयायी लोग ज्यादा लड़ते हैं-- 


परमहंस रामकृष्णने एक दृष्टान्त दिया है--कि एक दिन चार-पाँच 
अन्ये इकट्रे हुए और उन लोगोंने तय किया कि आज हमलोग निश्चय 
करेंगे कि हाथी केसा होता है? एकने हाथीका पाँव पकड़ा और वह 
बोला कि हाथी तो बिलकुल खम्भेकी तरह होता है, दूसरेने सूँड़ पकड़ी तो 
वह बोला हाथी मूसलकी तरह होता है, तीसरेने कान पकड़ा और वह 
बोला कि हाथी सूपकी तरह होता है और चौथेने हाथीका पेट व पीठ 
देखी और बोला--हाथी पहाड़की तरह होता है--अब वे आपसमें लडे 
कि हाथी ऐसा नहीं ऐसा । 


तो, इसी तरह परमेश्वरके बारेमें जो जसे संस्कारसे युक्त बुद्धिके 
द्वारा देखता है--जैसे संस्कार डाल दिये जाते हैं-अब देखो रामा-दल 
और श्यामा-दलमें लटु चलते हें--माने रामके भक्त और श्रीकृष्णके भक्त 
आपसमें लाठी चलाते हैं, तो यह क्या बात है? यही--क संस्कार डाले 
हुए हैं। देखो, रामानुज सम्प्रदायमे और निस्बाक सम्प्रदायमें वृन्दावनमें 
कई बार लडाई हुई, क्योंकि रामानुज सम्प्रदायकी एक पुस्तकमें लिखा है 
कि राधाजी जो हैं, वो सुर्पनखा थीं पहले । माने सूर्पनखा ही राधाजी 
होकर जन्मी हैं। बल्लभ सम्प्रदायमे और निम्बाक सम्प्रदायमें लाठी 
चलती है-कयों ? अरे, अदालतमें मुकदमा गया--निम्बाक-सम्प्रदायवाले 
कहते हैं कि श्रीकृष्णका मुकुट बाँयी ओर लटकता है और राधाजीकी 
ओर वे झुके रहते हैं ओर इस तरह अपने मुकुटसे राधाजीपर छाया 
करते हैं। बल्लभ-सम्प्रदायवाले लोग कहने हैं कि वे राधारानीकी ओर 
निहारते हैं, और निहारनेमें मुकुट जो है सो दाहिने लटक जाता है-- 
इस बातको छेकरके दोनों पार्टियोंमें लड़ाई हुई और मुकदमा अंग्रेज 
सरकारकी अदालतमें गया । अब दोनोंकी सुनकर अंग्रेज जजने कहा कि 
देखो तुमलोग बाँयेदाँयेके लिए लड़ते हो, तो मुकुट बिलकुल सीधा 
रखो--न दाँये, न वाँयें। अब देखो--एक राबाजीको तिरछी चितवनसे 
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निहारनेकी दृष्टि है--उसमें मुकुट दाहिने हो जाता हे और उनपर छाया 
करनेकी दृष्टि है इससे मुकुट बाँये हो जाता है--वे एक दृष्टिसे सोचते हैं 
और वे दूसरी दृष्टिस सोचते हैं--बस, केवल अपनी दृष्टिका--जिसमें 
जैसा संस्कार डाल दिया गया, उस संस्कारसे वशीभूत होकर वह 
दूसरेको हीन समझता हे, बेईमान समझता हे, नीच समझता हे । 


लेकिन, बात ऐसी नहीं है, ईश्वर तो ऐसा है महाराज कि उसको 
जहाँसे जो देखता है--जो जहाँ बेठा है वहाँसे जेसा दिखता है--जो 
ब्रह्ममें बैठा है उसको ब्रह्म केसा दिखता है और जो भगवान्‌में बैठा है 
उसको भगवान्‌ केसा दिखता है; जो राम-कृष्णमें बेठा है उसको राम- 
कृष्ण केसा दिखता है--कि ये सब-के-सब अध्यारोप हैं--जिसके हृदयमें 
जो संस्कार जमा कर दिया यया-मुसलमान साकारका नाम सुनकर 
मरने-मारनेको तैयार हो जाते हैं। मुहम्मद साहबकी तस्वीर एक बार 
छाप दी हम लोगोंने ! 'कल्याण'का कोई विशेषांक निकल रहा था 
सिन्त-अङ्क' उसमें मुहम्मद साहबकी एक तस्वीर छाप दी--अब महाराज 
बह्‌ अभी प्रकाशित तो हुआ ही नहीं था, जो मुसलमान काम करनेवाले 
थे वहाँ उनमें वात फेल गयी और अब तो उन लीगोंने कहा कि यदि 
मुहम्मद साहबकी तस्बीर छापोगे तो हम सब लोगोंका सिर तोड़ देंगे! 
तो, वह छपा हुआ, प्रकाशित पन्ना, वह 'कल्याण 'मेंसे फाड़कर निकाल 
देना पड़ा और उसकी जगहपर दूसरा पन्ना जोड़ा गया। तो, उनके 
मनमें यही संस्कार हे कि मूतिका होना बुत-परस्ती है और सनातन धर्मी 
जो लोग हैं, वे कहते हैं कि ईश्वरकी मूर्ति यदि नहीं हे तो ईश्वर हे-- 
इसमें कोई प्रमाण ही नहीं हे--यदि ईश्वरका किसीको साक्षात्कार नहीं 
होता, दर्शन नहीं होता तो ईश्वरके होनेमें कोई प्रमाण ही नहीं हे । तो, 
यह अपने-अपने संस्कारके वशीभूत होकर--'अवशं प्रकृतेव॑शात्‌'--अपनी- 
अपनी प्रकृतिके वशमें होकर इस संसारका व्यवहार चल रहा हे । 
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कम मुमे नहीं बाँधते ! 

ROR ROR RRO ६ MAROON 
न च मां ताति कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनददासोनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥६ 


सा० अर्थ--धर्नंजय = अर्जन !, तेषु = उन, कमु =कर्मोमें, 
असक्तम्‌ = आसक्ति रहित, च= ओर, उदासीनवत्‌ =उदासीनकी तरह, 
मासोनम्‌=स्थित, सामू =मुझे, तानि =वे; कर्माणि=कर्म, न==नहीं, 
निबध्नन्ति =बाँधते । 

'न च मां तानि कर्माणि'- सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि--यह सृष्टि 
बनाना, उसको स्थापित करना, उसका प्रलय करना-थे कोई कर्म मुझे 
अपनेमें बाँध नहीं सकते । वाँद नहीं सकते माने मुझे कोई कर्त्तापनका 
अभिमानी या भर्तापनका अभिमानी या संहर्तानका अभिमानी बना 
नहीं सकते । 'निबध्नन्ति' माने बांध सकना शक्य नहीं हे । होता रहे 
काख-लाख सृष्टि-स्थिति-प्रलय, लेकिन, में उनका कर्ता नहीं होता । 

नमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । . 


देखो, ज्ञानधनके अज॑न करनेवाले अर्जुन, यहाँ धन माने ज्ञान है । 
“धत्ते इति धर्ने--जो धारण-पोषण करे उसका नाम धन है और 
धनं जयति' संज्ञामें धनंजय शब्द बन गया, नहीं तो धनजयी होता, 
तो धनंजयी नहीं हे, धनंजय हे माने यह किंसीका नाम हे । अर्जनका 
एक नाम है-धनंजय । दिग्विजय करके अर्जने बहुत-सा धन प्राप्त 
किया और श्रीकृष्गसे ज्ञानघन प्राप्त किबा। इसलिए इनका नाम है 
घनंजय । 

“तानि कर्माणि मां न निबध्नन्ति'--यह सृष्टि-स्थिति-प्रलयके जो कर्म 
हुँ ये मुझको बांधते नहीं हैं। दखो, तुम कोई काम करोगे तो झट 
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अभिमान हो जायेगा कि थह मैने क्या बढ़िया काम किया हे । मैंने यह 
देल-वूटा काढ़ा हे, मैंने यह साडी बनायी है, मैंने यह जेवर बनाया हे, 
महाराज बिन्दी लगाते हैं वह भी दिखाते हैं कि कैसी बढ़िया बिन्दी मैंने 
लगायी है । एक सींक लेकर जरा-सा छगा देंगे और कहेंगे कि देखो, 
केसी बढ़िया बिन्दी मैंने लगायी है गौरसे देखोगे तव दिखेगी । माने 
अपना मुंह गौरसे दिखानेके लिए बिन्दी सूक्ष्म लगाते हैं, परन्तु भगवान्‌ 
जो हैं वे अपने काम सब करते हैं -- 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमंभिनं स बध्यते ॥ ४.१४ 


भयवान्‌ने कहा--न मां कर्माणि लिम्पन्ति’- कर्म मुझे कमंका 
अभिमानी नहीं बनाते, कमे-लेप मुझमें नहीं होता और दूसरे--न मे 
कर्मफले स्पृहा--कर्म मुझे भोक्ता भी नहीं बनाते । संसारके लोग जब 
कोई कर्म करेंगे तब उनको यह अभिमान होगा कि मैंने यह किया, मैंने : 
यह्‌ किया, मैंने यह किया और उसका जो सुख होगा उसके भोक्ता बनेंगे, 
पर भगवान्‌ न तो कर्ता होते हैं और न तो भोक्ता होते हें । 


भगवानको पहचान लो भाई-हमारा अंशी जो हे वह ऐसा हे 
और जैसा अंशी होगा वेसा ही तो अंश होगा, यह तो नहीं हे कि 
महाकाशमें तो रङ्ग चढ़ जाय ओर घटाकारामें रंग न चढ़े, जब 
महाकाशमें रंग नहीं चढेगा तब घटाकाशमें भी रंग नहीं चढ़ेगा और 
महाकाइामें रंग चढ़ेगा तो घटाकाशमे भी रंग चढ़ जायेगा। यदि 
महाकाश निर्लेप हे, निर्भाग हे तो घटाकाश भी निर्लेप और निर्भाग ही 
होगा, क्योंकि घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश निरवच्छिन्न 
आकाश--आकाहा-आकाहामें किसी प्रकारका भेद नहीं होता, तो क्यों 


नहीं निबध्नक होते ? 
उदासोनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु । 
मैं तो थोड़ा उपर ही बेठता है--डेढ़ हाथ ऊपर बैठता हूँ । दस 
अंगुल ऊपर रहता हूँ । पुरुष-सूत्तमें वर्णन आया हे कि इस सम्पुणं-विश्वसे 
दस अंगुल ऊपर रहते हैं भगवान्‌ । दस अंगुल माने ये जो दसौं इन्द्रिया 
हें-इनकी गति, मति, स्थितिसे बिलकुल ऊपर रहते हैं, । उदासीनवदा- 
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सीन:--जैंसे रास्तेपर कौन-कौन जा रहा है--एक आदमी अपनी मस्तीमें 
सबसे ऊपर उठकर राम्तेपर बैठा था, एकने आकर उससे पूछा--क्योंजी 
इधरसे कोई हाथो गया हे, राजाकी सेना गयी है ? उसने कहा--मुझे 
क्या काम हाथीसे अथवा राजाकी सेनासे, मैं कोई सड़क थोड़े ही 
निहारता रहता हूँ। मैं अपनी मस्तीमें बैठा हं । सड़कपर कौन आया 
ओर कौन यया इसमे मुझे कोई मतलब नहीं। 'उदासीनवदासीन'-- 
जमे कोई उदासीन व्यक्ति हे बैसे मैं बेठा हुँ, हमको यह पता नहीं कौन 
आया, कोन गया । एक आदमी पहाइपर बँठा हुआ था और नीचे 
हाथा--हजारो फीट नीचे-हाथी गुजर रहे थे--ती वे हा तो 
सुअरकी तरह दिखायी पड़ते थे-ऊपर बेठनेपर बड़ी-बड़ी चीजें भी 

छोटी दिखायी पड़ती हैं--- ही 


प्रज्ञा्रासादमारहा अशोच्यान्शोचते जनान्‌ । 


जैसे पहाइकी चोटी पर-पाँच-क्ग्त-हजार मीटर अपर यदि कोई 
बैठा हो तो नीचेका तो ऐसे ही दिखतेर है जेसे कोई चीटी रेंग रही हो 
बम्बईमें तो ऐसे ऊँचे मकर हैं कि वहाँसे मोटर बिलकुल सूअरके बराबर 
दिखलायी पड़ती हें । भेड़, बकरी हूँ कि मोटर पता नहीं चलता ह । तो 
उदासीनवत्‌--जो ऊपर बैठ गया-कहाँ बेठ गया-ऊपर माने पर- 
मात्मामें जो बेठ गया उसको अब दुनिया केसी दिखेगी-उदासीनवदासीन- 
गौरसे देखें तो दिख भी जाय, लेकिन “असक्त तेषु कमंसु'--सृष्टि हुई कि 
स्थिति हुई कि प्रलय हुआ-यह तो हमको देखनेकी कभी कोई जरूरत 
ही नहीं हे कि देखें! अरे, हो रही हुं बाबा कल्पना कर रहे हैँ लोग 
हमारे स्वरूपके भीतर, तो जेग्नी“ तेरी मर्जी हो, वैसी कल्पना कर ले 
अच्छा हे कि बुरा हं-'असक्तं तेषु कमंसु ।' 


पहले बताया कि भगवान्‌ करते क्या हे --इस सम्पूर्ण भूतग्रामको 
कल्पक्षयके समय लीन कर लेते हैं और कल्पके आदिमें उसको बाहर कर 
देते हुँ माने कुछ अपनेमें मिलाते हूँ, कुछ अपनेसे अलग कर देते हे । 
बेठा बनिया क्या करे-कोई काम-धन्धा तो है नहीं, क्रम हैं । पर, 
यह कहो कि जब कर्म करेंगे तब कर्मका बन्धन तो हगा-ही-होगा। 
सृष्टिका यह नियम है कि जब कोई काम करेगा, तो ह कर्म करेगा 
उसके साथ कर्मका लेप हो जायेगा-छेप हो जायेगा माने अभिमान हो 
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जायगा कि यह काम मैंने किया । अपने-आप ही वह एक सेहरा अपने 
सिरपर बाँध लेगा-यह काम मैंने किया अथवा मैं बहुत बढ़िया व्याख्यान 
ठे रहा हूँ, माने व्याख्यान-दातापना हम अपने ऊपर ले लेंगे और कहेंगे 
कि ऐसा कौन है जो मेरे जैसा व्याख्यान देता है । तो, ईश्वर जब यह 
सृष्ट बनाता और बिगाड़ता है तब इसका अभिमान वह अपनेमें लेता है 
कि नहीं लेता है ? वदि अभिमान लेगा तो लोगोंकों जिलानेका, भोजन 
देनेका पुण्य भी उसको मिलेगा। मारनेका पाप भी उसको लगेगा । 
पालन करनेकी चिन्ता भी उसको करनी पड़ेगी! तब वह पॉस जायेगा कि 
अब हम छोड़ नहीं सकते | यह बन्धन हो जायेगा--फिर ईश्वर यदि 
चाहे कि हम सृष्टिकमंको छोड़ दें तो नहीं छोड़ सकेगा । 


सन्‌ ३४-२५क्री बात है, एक घमंके नेता निकले। पहले वे बड़े 
अध्यात्मिक पुरुष थे, ब्रह्म-निष्ठ थे, फिर यह हुआ कि आजकल राजनीति 
जरा गडबडा गयी है तो इसको ठीक कर दें, तो राजनीतिमें चले गये 
और फिर गाँधीजीका, नेहरूजीका--सबका खण्डन करने लग गये-- 
राजनीतिक मंचपर आगये । लोगोने कहा--कहाँ फंस रहे हो ? बोले-- 
में फँसता थोड़े ही हँ, जब चाहुँगा तब छोड़ दंगा । अब, महाराज जब 
अखबार निकलने लगे और अखबारोंमें नाम छपने लगा--उनके अखबार 
निकलने लगे तो बड़े-बड़े महात्माओंने और लोगोंने कहा कि अब तो 
भई तुम फँस गये, दूसरे फंडमें चले गये । तब वे बोले--हाँ भई, बात 
तो सत्य है, अब मैं तो राजनीतिको छोडता चाहता हूँ परन्तु राजनीति 
अब मुझे नहीं छोड़ रही है । 

ईश्वर भी यदि सृष्टि-स्थिति-प्रलयका काम अपनी ओरसे करने 
लगेगा तो उसकी आदत ऐसी बिगड़ जायेगी कि फिर वह उसको छोड़ 
नहीं सकेगा । वह जायेगा कर्मको बनानेके लिए और कर्म ही उसको 
बना देंगे । कर्म उसको कर्ता बना देंगे, वह फँस जायेगा । तो भगवान्‌ 
कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है-- 

नच माँ तानि कर्माणि निबघ्तन्ति धनंजय। 


अर्जन, जो तुम यह सोचते हो कि कमं मुझ परमात्माको बाँध लेंगे-- 
यह तुम्हारा सोचना गलत हैं। क्यों? कि तुम धनंजय हो, तुमको पैसा 
कमाना आता है, परमाथंकी बात तुम नहों जानते हो ! धनंजय-माने जो 
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पैसा कमाये । आजकल जो धनी लोग होते हैं वे हर बातमें दखळ रखते 
हे-अह्याज्ञानकी बात करो तो मालूम पडता है ब्रद्मज्ञानी हैं, समाधिक्री 
बात करो तो वह योगाभ्मासो; संगोतक्री बात करो तो उतको सत्र 
राग-रागिनी मालूम है-वे 'हफंनमौला' होते हैं। बोले धनंजय, तुम 
'हफेनमौला' मत बनो, तुम्हारीं बात दूसरो है-तुम तो अयनी माँमें-बापमें, 
भाईमें, रिश्तेदार-तातेदारमें फँसे हुए हो। देख रहे हो-श्याला: 
सम्बन्धिनस्तथा'-तुमका तो अभी दुनियासे लगाव है, फँसे हुए हो, 
लेकिन, में तुम्हारे जेसा नहीं हँ । 


निच मां तानि कर्माणि निबध्तन्ति-में चाहे कितना भी कान करू, 
वे मुझे अपने बन्धनमें नहीं ले सकते । कमंक्रा स्वभाव अपने फलके साथ 
लिप्त होना नहीं है । वह फल उत्पन्न करता है, थोड़े दिन तक फल रहता 
है और फल जब क्षीण हो जाता है तो फलके साथ कमंक्रा कोई सम्बन्ध 
नहीं । लेकिन, कर्ताके साथ वह ऐसा चिपकता है, ऐसा अभिमान देता 
है-मेंने यह किया, मैंने यह किया-किसीसे सुनो तो वे बताबेंगे-पहले में 
कितना धनी था, पहले मैं कितना वृद्धिमान था, पहले मैंने दुनियामें 
क्या-क्या काम किये हैं-हमारे खोले हुए अस्पताल देखो, हमारे खोले हुए 
विद्यालय देखो, हमारे बनाये हुए तालाब देखो और अपना न हो तो 
अपने पुर्खोका ही बतायेंगे.या अपने शिश्तेदार-नातेदारका बतायेंगे । कमे 
कन्तकि साथ चियकते हैं। 


ऐसे आप देखो तो-प्रह जो हमलोग बोलते हैं ना-वाणी-जीभसे कमं 
करते हैं, जीभ हिलाना भी एक काम है, इससे खटर-पटर बोलना भी 
एक काम है, लेकिन यह जिसका वर्णन करती है यह चीज झूठी हो 
सकती है, जीभसे झूठी बात कही जा सकती है लेकिन जीभ कहनेवालेको 
झूठा नहीं कर सकती-बल्कि जीभ चाहे सच बोळे, चाहे झूठ बोले 
बोलनेवाला तो है ही है, उससे तो यह सिद्ध होता ही है कि बोलनेवाला 
मोजूद है। तो कर्म कर्ताको सिद्ध करते हूँ, वाणी वक्ताको सिद्ध करती 
है, कर्म कार्यको या वाणी वाच्यको सिद्ध नहीं करते, कर्ता और वक्ताको 
सिद्ध करते हैं-यह जितना व्याख्यान देते हैं यह सब झूठा हो सकता है 
लेकिन वोलनेवाला तो झूठा नहीं होगा | कि ठीक है, ये उसको बांधकर 
नहीं रख सकते, वह चाहे तो कर्म करे, चांहे तो न करे, चाहे तो उलट 
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दे । वह ( कर्ता ) स्वतंत्र होता है; वक्ता चाहें तो बोले, चाहे तो न बोले, 
चाहे अपनी कही हुई बातको ही झुठला दे ! 


रासबिहारी बोस पर मुकदमा चल रहा था कलकत्तेमे, एक गवाह 
उनके खिलाफ गवाही दे रहा था कि इन्होंने ऐसे आर्डर दिया था और 
विदेशोंसे ऐसे शस्त्र मँगवाये और सब पानीके जहाजमें भरकर आया 
और सुन्दर-बनमें उतारा गया और यहाँ अंग्रेज सरकारकों उलटनेका 
इनका ख्याल था, सब बोलता गया। अब सामने महाराज; एक आदमी 
खडा था, उसने इशारा किया कि पाँच हजार देंगे व्याख्यान बदल दो ! 
वह बोल रहा था--मैंने खुद देखा है अपनी आँखसे । उस आदमीने दोनों 
हाथ दिखाये--दस हजार देंगे और झट उसने कहा कि हुजूर, अब और 
आगेकी बात क्या कहें, इसके बाद तो हमारी नींद ही टूट गयी। अब, 
सरकारी वकील घबड़ा गया बिचारा। जजने एछा--कि यह तुम क्या 
बोल रहे थे अब तक ? बोला--ऐसा सपना मैंने देखा था। यह रास 
बिहारी बोस वाली बात तो हम लोगोंसे पहलेकी है । 


ऐसी कितनी गड़बड़ हमलोग भी किया करते शे--ग॒क किताब थी 
उसका नाम था--बम बनानेका तरीका' । पुलिस आक, तलाश करनेके 
लिए तो उसको हाथमें ही लेकर खड़े हो गये,. उसने सब ढूंढा--पूछा, 
कहाँ रखी है किताब ? कि मैंने तो यहाँका आला, तिजौरी, आलमारी, 
चिस्तर सब देख लिया है कहीं नहीं है और किताब थी हाथमें । पुलिस 
ढृंढकर चली गयी । उसको किताब मिली नहीं, क्योंकि किताब तो हाथमें 
थी और कह दिया कि कहीं नहीं है। सच भी बोल दिया, कहीं नहीं थी । 
तो, यह जो जवान है यह तो केसे भी बदली जा सकती है । 


श्रीकृष्णके पास ऐसी क्या युक्ति है कि वे कर्म करते भी हैं और 
कमका लेप होता नहीं है। लेप माने अभिमान--कर्त्तृत्वका अहंकार वह 
उनके साथ चिपकता नहीं है । बोले, देखो हमारी युक्ति यह है-- 


उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमंसु । 


यह जो आप लोग सिनेमाके परदे पर दृश्य देखते हैं तो सिनेमाके 
परदे पर आग लगती है और वर्षा होती है और लोग लडाई करते है 
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और लोग प्रेम भी करते हैं--मैंने देखा महाराज एक दिन भीडियो, तो 
हाथ जोड़ लिया कि यह देखने लायक नहीं है--विदेशी होगा और 
मेजबानकी रुचि वैसी होगी, उसमें तो लड़ाई और'प्यार--आजकल 
जिसको प्यार कहते हैं--संभोग और संघर्ष-ये दो ही वस्तु उसमें 
दिखायी गयी थीं और कुछ था नहीं उसमें । पर वे जो परदे थे उसमें 
क्या था ? उसका नाम होगा, अधिष्ठान । वह तो संभोग बनाता था और 
न तो वह संघर्य बनाता था, न तो उसमें काम था और न ही उसमें क्रोध 
था और न उसपर कुछ क्रिया हो रही थी। वह तो बिलकुल अधिष्ठान, 
उदासीनवत्‌--तुम जो चाहे देख लो बाबा ! 

इसमें देखो--एक बात है--यह प्रकृति दो तरहकी होती है, एक 
ब्रह्म-प्रकृति और एक कारण-प्रकृति, इसको कम लोग जानते हैं। ब्रह्म 
सूत्रमे बताया है कि ब्रह्मका ही एक नाम प्रकृति है-- 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्‌ । 


प्रकृति ब्रह्मम ही एक नाम है अथवा प्रकृति भी ब्रह्म ही है क्योंकि 
एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो और एकके दृष्टान्तसे-मिट्टी, सोना, लोहाके 
दृष्टान्तसे उसके वने सारे पदार्थ समझमें आ जाते हैं। तो, इन बातोंको 
ध्यानमें रखकर प्रकृति ब्रह्मका ही नाम है और दूसरी जगह बोलते 
हें कि प्रकृति त्रिगुणमयी है । यह सांख्यका सिद्धान्त है। गीताने उसको 
वहाँसे लिया । उस दृष्टिसे भी अद्वत ही सिद्ध होता है, यह बात बतायी। 
अर्थात्‌ हमारे विरोधी लोग जो बात कहते हैं--प्रक्कतिमें तीन गुण बताते 
हैं, उससे भी अद्वेतको ही सिद्धि होती है। ब्रह्मासुत्रने बताया कि कमंसे 
अन्तःकरण शुद्ध होगा, यज्ञ-यागादि करोगे-अन्तःकरण शुद्ध होगा, 
परमात्माका दर्शन होगा और गीताने बताया कि तुम जो अपने कतंव्य- 
कमे हें-संसारमें, व्यवहारमें उनको निःस्वाथं भावसे करते रहो, तुम्हें 
परमात्माका दर्शन हो जायेगा । तो इस सिद्धान्तको स्वीकार करके-- 
दूसरेके सिद्धान्तको स्वीकार करके श्रीकृष्णने अपने सिद्धान्तका समर्थन 
किया है। गीतामें और ब्रह्मासूत्रमें यहीं अन्तर है, उसने वेदिक सिद्धान्तको 
स्वीकार करके ही वेदान्त-तत्त्वका साक्षात्कार माना और श्रीकृष्णने 
अवेदिक-सिद्धान्तको स्वीकार करके भी उसमें-सें वेदिक सिद्धान्तको ही 
प्रगट कर दिवा -गीताकी यह विशेषता है। ` 
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आप देखो जेसे सिनेमामें परदेपर जो भी तस्वीर आती है--जाती 
है. वह परदेमें-पे नहीं निकलती है, परदा तो ब्रह्मा-प्रक्रति हे ओर वह्‌ 
जिसमें संस्कार भरकर फिल्म जो बनी होती है, क्या बोलते हें उसको ? 
प्रोजेक्टर । तो प्रोजेक्टरमें जो फिल्म भरी होती है--पह्लेसे फोटो ले 
लेकर संस्कार-युक्त रोशनी । पर्दा जो है वह अमंम्कृत-मंस्कार-विकार- 
रहित है । परदा--वह शुद्ध ज्ञानस्वरूप अधिष्ठान ब्रह्मा है ओर संस्कार 
महित जो रोशनी है वह फिल्ममें है। तो, जीवक्रा जो हृदय है वह 
प्रोजेब्टर! है, उसमें फिल्म भरी हुई है और वह ब्रह्मके परदेपर डालकर 
इस दुनियाको देखती है । अविद्या प्रत्युपस्थापित क्रह्वाम यह जो प्रपञ्च है 
वह उधरसे नहीं आया है, इधरसे गया है, इसको बोटेंगे~'अविद्या 
र्युप्म्थापित'-माने जो चाहे जेसा देख ले--अपने हूदयमें राम भर 
लो ओर ब्रह्मपर डालो । महाराज ! अपनी फिल्मकी रोशनी और ब्रह्म 
दिखेगा राम-ही-सम, राम-ही-राम। राम-सीता-छक्ष्मण-भरत-ात्रुच्न 
दिखने लगेंगे और इधेर अपने हृदयमें भर लो त्रज-5मि और गोकुल 
और वृन्दावन और डालो ब्रह्मके परदेपर रोशनी तो गोकुळ, वृन्दावन 
सब दोखने लग जायेगा । तो, परदेके सिवाय तो कुछ है ही नहीं वहाँ-- 
ब्रह्म ही है सब, सब ब्रह्म है, ब्रह्मरूप अधिष्ठान हे और उसमें जो पृथकता 
दिखती है वह भक्त लोग कहते हैं कि ब्रह्माने अपनेमें ऐसी पृथकता बना 

ली हैं ऑर अद्वती लोग कहते हैं कि नहीं, हमने अपने हुदयमें जो-जो 
संस्कार, जो-जो फिल्म भर रवखी है वह उसपर डालते हैं और देखते 
हैं। तो, संस्कार होता है फिल्ममें, संसार परदेपर नहीं होता । 


अविद्यासूलक जगतका दिखना बन्द करना यह वेरान्तका काम 
नहीं है, दिखेगा तो सब । लेकिन एक वच्चा फिल्म देखता है और उसमें 
लोगोंको मारते-झगड़ते देखता है तो रोने लगता है और उसमें रुपयेकी 
वर्षा होते देखता है तो रुपया “चाहने लगता है | थाठीमें भरा खानेका 
सामान देखता है तो कहने लगता है-हम भी खायेंगे। उसमें कोई 
बढ़िया लड़की यदि दिख जाय तो- उससे ब्याह भी करना चाह सकता 
है । यह हमारी मम्मी है तो उसकी गोदमें भी बैठना चाह सकता है। 
लेकिन यदि समझदार आदमी देखेगा -तो न तो वह लडाई-झगडेसे 
प्रभावित होगा, न सम्पदासें। न प्यारसे प्रभावित होगा और न वह 
कहीं किसी चीजमें ममता जोड़ेगा। यह जो फिल्म दिखती है-यह कहाँसे 
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ओ रही है ओर जहाँ दिख रही है वहां है # नहीं है, इस बातको 
समझ लो ! 


उदासीनवदासीनम्‌'--अरे बाबा, सत्र विता हुए ही दिख रहा 
है। यह भगवान्‌की लीला है। नाच रहा है भगवान्‌ । कभी पास है, 
कभी दूर है। कभी नाचता है, कभी नहीं नाचता है। यह देखो ! तुम 
वेठो कहाँ कि--'उदासीनवदासीमसक्त तेषु कर्मसु ।” परमात्मा कहाँ 
बठा है कि एक उदासीनके समान वह विराजमान है, जैसे परदा उदासीन 
है कि उसके ऊपर तुम चाहे कुछ डाल लो, ऐसी ही यह प्रोजेक्टर भी 
उदासीन ही दै, फिल्म भी उदासीन हे चाहे जो भर लो उसमें--जो 
लो उसीको दिखा दे, जो किल्म लगा दोगे प्रोजेक्टर उसीको घुमा 
हॉ --यह भी उदासीन है, वह भी उदासीन है-“असक्तं तेषु 
कमंसु ।' जितने कमं हो रहे हैं सृष्ट्रिमै ये परमात्माके न चिपकनेकी है 
न सटनेकी ! देखो जो रस्सीको माला समझेगा वह उसको उठाकर 
गलेमें पहनना चाहेगा और जो उसको साँप देखेगा वह उससे दूर भागेगा, 


पर रस्सी तो ज्यो-की-त्यो | 


दुऽ्टान्त असलम ऐसे दिये जाते हैं जो सार्वजनिक हों और सर्वकालिक 
हों--सिनेमा तो अब आया है। पहले महात्मा लोग जो गाँवमें देखनेको 
मिलता था ऐसे गँवारू दृष्टान्त देकर समझाया करते थे। अभी तो 
वैज्ञानिक उन्नति होगी तब यह फिल्म न जाने क्या रूप धारण करेगा ? 
सम्भव हे बिना परदेके भी तमाशा दिखावे । भागवतमें एक जगह ऐसा 
हे कि कुछ परदा नहीं लगाना पड़ता था। अपने मनमें जो आया सो 
आसमानमें देखने लगे। जो फिल्म देखना चाहो वह उनके सामने 
आसमानमें आकर नाच जाती थी | जो अइचर्य देखना चाहो आकाशके 
परदेपर देख लो-ऐसा भी एक समय था। तो यह-'असक्तं तेनु 
कमंसु'--यह जो सृष्टि-स्थिति-प्रलथका काम होता है उसमें परमात्मा 
असक्त, अनासक्त, असङ्ग रहता हे-चाहें जो देखो, चाहे जो दिखाओ 
मोज हे--'असक्तं तेषु कमंसु । 
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जगतृका आवागमन 
NOOR १० MORN RNC 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
' हेतुनानेन कौन्तेय ज्ञगद्विपरिवर्तते ६०: 


सा० अर्थ--कोन्तेय !, सथा =मुझ, अध्यक्षेष=अध्यक्षसे, प्रक्कतिः = 
माया सचराचरम्‌ =सम्पूर्ण जगतको, सूयते= रचती है, अनेन =इम 
हेतुना = हेतुसे, जयत्‌ == जयत्‌, विपरिवर्तते =धूमता है । 
मया अध्यक्षेण सतः मत्तन्तिधिमात्रेण इत्यर्थः । 


मैं हुँ अध्यक्ष- अध्यक्ष माने अधि-लोग । अघि माने मू्ख-उनपर जो 
आँख रक्खे माने मूर्ख लोगोंकी जो देख-भाल करे उसका नाम होता है 
अध्यक्ष; सभा-अध्यक्ष माने संभाके लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो वह 
देखभाल रखता है । मन्त्रो हैं, सचिव हैं, कर्मचारी हँ--कुछ गड़बड़ कर 
सकते हैं, तो उनकी जो देखभाल करे उसका नाम होता है अध्यक्ष । 
अथवा कोई सभा जुड़ी तो उसमें एक आसन जरा ऊंचा बिछाया गया । 
अधि, अधिकम्‌ अक्षः आसनं यस्य'-जिसका आसन थोडा-सा ऊँचा 
लगा दिया . जाय वहु सभामें अध्यक्ष होता है। “मयाध्यक्षेण प्रकृति? 
.तो अधि नाम अधिसु अक्षं यस्य’ नहीं वैसे इसका अर्थ दूसरा है--अधि 
उपसग है जैसे यह बोलते हैं ना-अधीरुवर, तो अधीश्वर माने यह भी 
होता हुँ-मूर्खोके ईश्वर । 'अधियाम्‌ ईश्वरः अधीश्वरः, क्योंकि जो 
स्वयं कमजोर होगा, निर्नुद्धि होगा वह दूसरोंके चलाये चलेगा, उसीको 
तो जरूरत पड़ेगी मालिककी। दूसरे-'अधि' माने 'अधिकम्‌'-अधि 
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उपसगं है, अधि माने अधिक--जो सबसे अपर बैठा हुआ हो, उसका 
नाम होता है--अध्यक्ष । यह जीव है अज्ञानी और परमात्मा है सर्वज्ञ । 
जीवका संचालन वह करता है और सबसे ऊपर रहकर संचालन करता 
है, इसलिए उसको अध्यक्ष कहते हैं। 


अच्छा, अब देखो कितने शब्द ऐसे हैं=जो शब्द तो छोटा है जेसे 
'इशवर'-तो शब्द ईश्वर' तो छोटा है, पर इसका अर्थ बड़ा है- 
निरपेक्ष ईश्‍वर--जो सबका स्वामी है और 'मण्डलेशवर' शब्द तो बडा 
हो गया- ईश्वर शब्दसे बड़ा हुआ ना 'मण्डल' उसमें और जुड़ गया 
और अर्थ उसका छोटा हो गया, क्योंकि ईश्वरका अर्थ तो हे--सबका 
ईव्वर ओर मण्डलेश्वरका अर्थ है--एक मण्डलका ईइवर-अह्मदाबाद- 
मण्डलका ईदवर, बडोदा-मण्डलका ईश्वर । तो एक तो ईश्वर है जो 
सर्वका ईश्वर होता है और जहाँ ईश्वरके साथ कुछ लगा--विशेषण लगा 
कि वह छोटा हुआ । जैसे देखो राष्ट्र, राष्ट्र बड़ा है कि नहीं-कन्या- 
कुमारीसे लेकर हिमालय तक है और महाराष्ट्र ? शब्द तो 'राष्ट्रसे 
बड़ा हो गया—महाराष्ट्र, लेकिन, उसका अर्थ छोटा हो गया । ब्राह्मण । 
ब्राह्मण शत्दमें कोई विशेषण नहीं है, तो ब्राह्मण बहुत बड़ा है, लेकिन 
जहाँ 'महा' विशेषण लगा कि वह महाब्राह्मण छोटा-सा हो गया । तो, 
यह अध्यक्ष जो है यह निरपेक्ष अध्यक्ष है, किसीकी अपेक्षा नहीं है इसको । 
यह तो अपनी जगहपर बेठा रहता है ज्यों-का-त्यों वह कोन है? कि 
में हुँ—'“मयाध्यक्षेण-अध्येक्षण मया'-वह है अपना आत्मा --मयाध्यक्षेण' 

श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ परमात्मा अध्यक्ष हैं-- 

एको देवः सर्वभूतेषु गढः सर्वव्यापीसदंसृतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः स्वंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणञ्च ॥ 

इवेताइव० अ० ६ म० ११ 


यह है अध्यक्ष सृष्टिका--एक है,-माने वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं 
है, तीन मूर्ति नहीं है, एक ही है। ब्रह्माका घर अलग है, विष्णुका घर 
अलग है, शिवका घर अलग है। एक काले हैं, एक गोरे हैं, एक लाल हैं। 
्रह्माके चार मुँह है, विष्णुके एक ही मुंह है और शङ्कुरके पाँच मुंह भी 
हैं और शङ्कूरजीको त्रिमूत्ति भी बोलते हैं। तो वह नहीं--'एक: 
एकः'का अर्थ है-ब्रह्मा-विष्ण्‌-महेश नहीं, उनसे जो परे हें। और 'देव:' ? 
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देव:'का अर्थ है स्वयंप्रकाश है; कहाँ रहता है? कि 'सर्वभूतेषु --सबमें 
रहता है। जो एक घरमें रहे वह तो बहुत छोटे घरवाला हुआ। सारी 
दुनिया जिसका घर है। संन्यासी वडा होता है, क्योंकि बह एक घरमें 
सीमित नहीं हे । में एक घरवाला हूँ यह अभिमान उसमें नहीं हे । सब 
घर उसीके हैं; जहाँ सायंकाल हुआ वहीं सो गया और जहाँ भूख लगी 
वहीं खा लिया । ठंड लगी तो चाहे जो ओढ़ लिया--टाट ओढली कि 
पुआल ओढ छिया कि कम्बल ओढ़ लिवा, चाहे रेशमी कपडे ओढ़ लिये । 
ठंड लगी तो ओढ़ लिया, भूख लगी तो खा लिया, नींद लगी तासा 
लिया, चाहे जिसके घरमै रह गया--यह है । घरवालेका नाम इश्वर 
नहीं होता है; वे-घरवालेका नाम ईश्वर होता है । 'सर्वभृतेयु'--सबमें 
रहता है, सवका हृदय ही उसका निवासस्थान है. जहाँ देखो वहाँ । 
तो वोले कि अच्छा, तो फिर सव देखे जब सबके हृदयमें रहता है तब ? 


£ गढ़ १ 
गढ़: 
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छिपकर रहता है-'गढः' माने छिपकर रहता हैँ! “सर्वं 
भूनेपु गूढ: । कि छोटा-छोटा होगा? सबके घरमें लाखों-लाखों रूप 
वारण करके रहता होगा ? बोळे नहीं-सर्वव्यापी-सबमें व्यापी एक 
ही है। अरे भाई, वह हें कोन ? कि 'सर्वभूतान्तरात्मा-सबकी अन्तः 
रात्मा वही हे, में-में-में करते-ऋरते--मेरा यह शरीर, मेरा यह कम, 
मेरी यह शक्ति, मेरा यह ज्ञान-करते-करते अन्तमें जो सर्वावभासक 
स्वयंप्रकाश रह जाता है, सबकी अन्तरात्मा एक ही हे । घड़ेको मत 
देखो - उसमे भरे हुए गंगाजलको मत देखो, उसमें भरी हुई शराबक 
मत देखो, उसमें जो आकाश है वह एक हे, जो मिट्टी हैँ बह एक है । 
'सर्वभूतान्तरात्मा~जँसे घड़ेकी 'मै' मिट्टी है, घड़ेकी शकल नहीं हे, 
घटाकाशका महाकाश हे वेसे ही यह जो सर्वभूतान्तरान्मा है-सब 
भूतोंका जहाँ पर्यवसान है वहाँ वेठा हें । वहाँ इसके रुनझुन-रुनझुन तूपुर 
वजते हैं । वहाँ इसकी वंशी बजती हे । वहाँ यह मधु विखेरता हे । वहाँ 
यह रसीला है । न हूट्टी, न मांस, न चाम, न विष्ठा, न मूत्र । रसमय 
विग्रह--वहाँ यह बेंठा हुआ हं--रस-ही-रस । 


9 
6 
2 


'कर्मध्यक्ष?--यही है ना--'मयाध्यक्षेण--'क्रि्रते इति कमं'--जो 
कुछ किया जाता. हँ--सृष्टि, स्थिति, प्रलय--सव हैं कमं, उन सब 
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कर्मोका है वह अध्यक्ष--देखत। रहता है और हस्ताक्षर कहीं नहीं करता 
हे--जो बड़े-बड़े सेठ होते हैं वे अपने व्यापारके कागजोंपर स्वयं हस्ताक्षर 
नहीं करते हैं, स्वयं हस्ताक्षर करें तो कभी पुलिस पकड़ ले, कभी टेक्स- 
वाळे पकड़ लें, सरकार पकड़ छे--ये बड़े-बड़े अफसर लोग भी टेलीफोनसे 
काम करते हैं, हस्ताक्षर तहीं करते हैं । तो कर्म सब उसीकी देख-रेखमें 
हो रहा है, उसीमें हो रहा है, उसीसे संचालित है, लेकिन वह अध्यक्ष 
बना बेठा है--सबके ऊपर, सवके ऊपर--कोई छ्‌ नहीं सकता । 'सर्व- 
भूताधिवास:--सर्वेषां भूतानां अधिवास: अधिष्ठानभ'--वह सम्पूर्ण 
प्राणियोंका अधिवास माने अधिष्टान हैं | वास माने स्थान और अधि 
माने अधिष्ठातका अधि--सर्जेषां भूतानां अधि: वासः अधिष्टान'--सब 
उसीमें रह रहे हैं, सबके रहनेकी जगह वही है । 


अच्छा; तब फिर तो भूत काम करते होंगे, वह सब उसीका होगा ? 
बोले, नहीं, साक्षी--क्रेवल इतनी तो, जाननेकी बात यह हे कि जगतका 
जो कारण है वह जड़ हे कि चेतन हे ! यदि जड़ है तो उसमें परिणाम 
भी होता है और उसके द्वारा कोई नया काम किया भी जा सकता है, 
लेकिन यदि वह चेतन है तो वदल जायेगा तो साक्षी नह. रहेगा और 
यदि कुछ करेगा तो कर्त्तापत तो थोड़ी देरके लिए आवेगा, चला जायेगा 
साक्षी ज्यों-का-त्यों रहेगा । अच्छा, साक्षीमें भी तो द्रष्टा और दृश्यका 
विभाग होगा । बोले नहीं-- चेताः--केवल चेतन-स्वरूप है। यदि हम 
यह बात समझ छेते हैं कि जगतका उपादान कारण माने वह मशाला, 
वह 'मेटर' जिससे यह दुनिया बनी है, चेतन है। यह बात जान लेते हैं 
तब तो फिर जड़ताका नामो-निशान ही मिट जाता है। यह तो कोई 
जड-प्रधानको जगतका कारण मानते हैं, कोई मायाको मानते हैं । यह 
माया-छाया मान-मातकर फेस गये बेचारे ! न कमसे सृष्टि बनती हे. न 
चित्‌से बनतो है, न शून्यसे बनती है, न परमाणुसे बनती है, न प्रकृतिसे 
बनती है, यह तो सृष्टि जो बननी है वह 'चेताः'-शुद्ध चेतन-ही-चेतन 
है, इसमें न रामानुजियोंका विशेषण है, न अद्वेतियोंकी माया है, न 
सांख्योंकी प्रवृत्ति है, न वेशेषिकोंक परमाणु है, न बौद्धोंका शून्य है, न 
क्षणिकता ह, न जैनोंका पुद्गर हे, न कर्म हें-यह तो साक्षी चेताः-- 
चिन्मात्र-ही-चिन्मात्र हे । 
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श्रीबल्लभाचायंजी महाराज कहते हैँ--बस भगवान्‌ ही हैं, इसमें 
माया-वाया नहीं है। माया तो जिज्ञासुओंको समझानेके लिए कल्पित 
की जाती है, नाथा काई तत्त्व थोड़े ही है -भज्ञानीकी दृष्टिसे माया है, 
तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिस माया नहीं है, इसलिए जो ब्रह्मको जानते हैं उनके 
लिए माया नामकी कोई चीज तो है ही नहीं । बोले-अच्छा. चेतन-ही- 
चेतन है, तो कुछ और भी होवे, नहीं तो केवल हँ--केवला माने 
बिलकुल अकेला है--अच्छा, कोई धर्म होवे, कोई विशेष होवे, कोई 
परतन्त्र होवे -बोले, नहीं साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च' - कुछ नहीं, 
उसमें और कोई नहीं, किसोको बाँवकर रखता ही नहीं! आओ बाबा, 
जाओ बावा-आाओ बाबा, रहो बाबा, जाओ बाबा- कुछ नहीं 
'निर्गणश्च/--गुण माने रस्सी । वह किसीकों अपने साथ चिपकाकर 
नहीं रखता है, यही उसकी विशेषता है कि वह निर्गुण है, जिसीको 
बाँघकर नहीं रखता । साक्षी चेता: केवलो निर्गणश्च' । 


कि है कंसा? असक्त तेषु कर्मचु--अरे, उसको जानना बहुत 


मुश्किल बात हैं भाई ! 
क इत्या देद यत्र सः, कः इह्‌ प्रवोचत । कठो० १.२.२५ 


किसने उसको साक्षात्‌ जाना ?, किसने उसका प्रवचन किया? न 
किसीने उसको वृत्तिका विषय घनाया और न तो किसीने उसका प्रवचन 
किया । 'यत्‌ इयस्‌ सृष्टि -- जहांसे यह विविध सृष्टि होती हे. उसको 
किसने देखा, किसने जाना? स्वयं श्रुति कहती है कि उसको 'अस्ति- 
नास्ति' दोनों नहीं कह सकते। अस्ति-नास्ति बोलनेके लिए उसमें कुछ 
है ही नहीं। तो जो कुछ यह कर्म हो रहा है उस कर्मका तो उसमें लेप 
भी नहीं है । 


“मयाध्यक्षेण प्रकृतिःमें 'विपरिवतँते'--इस शब्दकी योग-विभाग 
करके व्याख्या करनी पड़ती है। यह बिलकुल अडत हे 'अनेन हेतुना 
जगत्‌ विवर्तते'--'अनेन हेतुना जगत्‌ परिवर्तते' । 'विवतंते' अलग और 
'परिवर्तते' अलग । 'मयाध्यक्षेण सूयते अतएव विवतंते' और 'प्रकृत्या 
हेतुभूतया परिवर्तते अतएव परिवर्त॑ते' । हेतुनानेन कोन्तेय' यही कारण हे । 


क्या कारण हुँ किं यह जो कारण प्रकृति हे उसमें परिवर्तन है, परदेपर 
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दृश्य बिलकुल बदल रहे है , क्योंकि इसमें कारण हे । फिल्ममें जो भरे 
हुए कमं-संस्कार हें वही आ-आकरके सामने चित्रपटके रूपमें दिखायी पड़ 
रहे हैं-पटचित्र हैं ये और परदा बिलकुल मैं हुँ--'सर्वभूताधिवासः'। मैं 
हूँ, तो विवतंते- परदेयर वे मालूम पडते हैं, वो हैं तो हैं नहीं-हितुनानेन 
कोन्तेय जगद्विपरिवतंत --इसलिए यह जगत्‌ चित्र है। श्रीअभिनव गुप्तने 


एक मङ्गलाचरण किया हे । वे कहते हैं कि-- 


निरुपादानसंभा रप्त भित्तावेद तन्वते । 
जगच्चित्न नसस्तस्मै कलाइलाध्याय शुलिने ॥ 


जिसके हाथमें त्रिशूल ट्रै--शैत्र हे - इसलिए बोलते हैं कि जिसके हाथमें 
कलम नहीं है, तूलिका नहीं है बल्कि जिसके हाथमें त्रिशूल है उसने यह 
तस्वीर बनायी है । केसे बनाथी ? कि, रङ्ग नहीं है--निरुपादान- 
संभारं-न रङ्ग है, न रङ्गदानी हे; न कागज है, न भीत है-कलम 
भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी दुनियाकी तस्वीर 
जिसने बना दी--हाथमें त्रिशूळ लिये-लिये । तूलिका नहीं-त्रियूल है 
और भीत नहीं शून्य है और रङ्ग विलकुल है नहीं और कल्पना भी नहीं 
हैं। ऐसा कलाकार दुनियामें कौन होगा जो बिना भीतके, बिना 
तूलिकाके और बिना रद्धके तस्वीर बना दे? तुलसीदासजीने इसका 
अनुवाद किया है-- 
शुन्यभीति पर चित्र, रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। 

झून्यकी भीतपर तो यह चित्र है, रङ्ग उसमें है नहीं और बिना 
हाथके ही, बिना शरीरके ही चित्रकारने इसको बना दिया है- 
'नमस्तस्मे नमस्तस्मे'--जुलसीदासजी कहते हुँ कि तस्वीर तो बन गयी-- 
बिना हाथके, बिना रङ्गके, बिना भीतके, पर ऐसी बनी है कि धोये छूटे 
नहीं, धोये मिटे नहीं और दुनिया इसको देख-देखकर मरती रहती है 
डरती रहती है-इस शरीरको देखकर यह वात देखनेमे आती है-एऐसा 
है यह चित्र | 
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जो नहीं जानते ! 
RRR 4:33. 3:08: 33:34. 333 कर 
अवजानन्ति मां मूढा सानुपी तनुसाश्ितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो सस सतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 

सा" अर्थ--भूतसहेश्वरस्‌ तसम्पू्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वर, मम =मेरे, 
परम्‌ = परं, भावम्‌ = भावको, अजानन्त: सन जाननेवाले, मुढा: = 
मूढ जन, मानुषीम्‌ = मनुऽय्रका, तलुस्‌ = शरीर, भाथितम्‌ = धारण 
करनेवाले, माम्‌ = मुझे, अवजानन्ति =छ.टा समझते हैं । 

देखो, अदभुत यह है कि यह सब कुछ होनेपर भी, इस मनुष्य 
दारीरमें जो मैं हुं-है तो परमात्मा, परन्तु लोग समझ लेते हैं मनुष्य- 
असलियतका अपमान करके एक बनावटी चीजका आदर करत हैं, 
अपने आत्माके, परमात्माके स्वरूपको तो -जानत नहीं हैं, हड्डी-मांस- 
चामके दारीरको में मान लेते हैं। एक महिला मेरे पास आयी थी अबसे 
कोई पच्चीस वर्ष पहले और उन्होंने मेरे सामने अपना जूड़ा ( बाल ) 
खोला--तो उनके वाल धरतीमें झाड़ लगाते हुए चलें । उन्होंने खोलकर 
दिखाया मुझको कि इतने बड़े बाल और किसके हैं ? तो, देखो, अपने 
आत्माका आदर न करके वे अपने बालोंका आदर करती थीं-हमारे दांत 
केसे हैं, हमारे चामका रंग केसा है, हमारी आंखें केसी नुकीली हैं! 
'अवजानन्ति मां मूढ़ाः-जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर न 
करके जो सर्वथा ही आदरणीय नहीं है उसीमें महत्त्व-बृद्धि करते हैं । 

‘अवजानन्ति मां मूढा: -परमात्माका तो करते है अवज्ञान, क्योंकि 
में मनुष्यके रूपमें प्रकट हो रहा हूँ तो लोग मुझे भूल जाते हें और 
मुझको भी मनुष्य समझने लगते हैं । यह बात वेदोंमें स्पष्ट रूपसे वणित है 
कि चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, चोर हो, अनाचारी हो-सबके हुदयमें 
परमात्मा एक ही है, लेकिन महाराज क्या करते हैं कि परमात्मा जब 
मछली बनकर आया तब, यह्‌ तो नहीं पहचानते हैं कि इसमें परमात्मा 
है, उसको खानेकी कोशिश करते हैं-बद्भाली-लोग होंगे या सिन्धी होंगे ! 
ऐसे हो एक कछुआ है । यह जानते हैं कि सबके हृदयमें जो जानता 
है, जो हिलाता है, जो बोलता है, जो खिलाता है, जो अन्तर्यामी है, जो 
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चलाता है, जो नियन्ता है वह परमात्मा है, तो उस परमात्माको तो देखते 
नहीं, हड्टी-मांस-चामको देखते हें-- 
अवजानन्ति मां मूढा मनुषों तनुमाशितम्‌। _ 

वे यह नहीं देखते हैं कि घडा मिट्टीका है, यह देखने हैं कि काला है, 
कि लाल है. कि पीला है, कि नीला है; परमात्माकी अवज्ञा करके, 
परमात्माका अपमान करके मनमाने ढंगमे दोस्त और दुश्मन बना लेते 
हे-मुहव्वत और नफरत करने लगते हैं । 'परं भावमजानन्तः'। 

ये जितनी चीजें दिखायी पड़ती हैं इनसे परमात्माका भाव परे है 
और वह है-'भूतमहेश्वर? । भूतमहेश्वरका अर्थ है कि जितने प्राणी हैं 
और जितने पदार्थ हैं उनका सर्वोत्तम स्वामी बही है। कौन है? कि में । 
'अवजानन्ति मास्‌ मूढा? मैं ही हँ--इसका अर्थ यह है कि जब तुम 
किसीको गाली देते हो तब उसके हृदयमें बैठे हुए भगवानूको ही गाली 
देते हो; जब किसीका अपमान करते हो तब उसके हृदयमें बेठे हुए 
भगवान्‌का अपमान करने हो--बल्कि शास्त्रमे तो एसा आया है कि जहाँ 
बड़ेलोग बँठे हों वहाँ दण्ड अपने हाथमें नहीं लेना चाहिए-अगर कोई 
गलत काम भी करता हो महाराजाके सामने और महाराजा उसको 
देख रहे हों तो तुम्हें वहां गाली देने हुए लठिया लेकर नहीं कूद पड़ना 
चाहिए, अरे, जब महाराजा ठीक समझेगा तब सिपाही बुलायेगा उसको। 
सजा देगा, जेलमें भेज देगा, तुम वहाँ काहेको कानून अपने हाथमें लेते हो > 

एक बार हमारे हरिबाबाजीको किसीने चिट्टी लिखी कि महाराज, 
जहाँ आपने बाँध बनवाया वहाँ सात-सौ गाँवके लोग आपके जिलाये जी 
“रहे हैं, पर ये चोरी करते हैं, अनाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, आप 
इनको मना क्यों नहीं करते ? बना दीजिये एक 'समाज-सुधार-समिति'। 
बाबाने कहा--देखोजी, जो कुछ हो रहा है सब मालिकके सामने हो 
रहा है, जबतक उसको पसन्द है तमाशा देख रहा है, जब पसन्द नहीं 
आवेगा तब एक साथ ही सब मटिया-मेट कर देगी; अब हमको उसमें 


~~ 


सबको मांनना चाहिए; माने हम अपनी वासनां, अपनी मान्यता, अपना 
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ज्ञान दूसरेके दिमागमें ठूंसना चाहते हैं। यही तो? कि न बाबा, सव 
अपनी-अपनी वासना लेकर आये हैं, अपनी-अपनी मान्यता लेकर आये हैं। 


'कपिलो यदि सर्वज्ञ: कणादो नेति को प्रमाण:--यदि कपिल सर्वज्ञ 
हैं तो कणाद सर्वज्ञ नहीं हैं इसका निश्चय कैसे किया जाय? तो जो 
कपिल कहते हैं सो भी ठीक है और जो कणाद कहते हैं सो भी ठीक है। 
यदि श्रीरामातुजाचार्यजी जो कहते हैं बह गलत है तो जो. निम्बार्का- 
चार्यजी कहते हैं वह सही कैसे हो गया! यह केसे निश्चय करें कि 
रामानुजका सही है और निम्बाकंका गलत है और बल्लभका सही है 
और माध्वका गलत है । यह कैसे निश्चय करें? तो हमलोग अपनी- 
अपनी एक मान्यता बनाकर उसके अनुसार चलते हैं । यहाँ तक तो ठीक 
हे कि ऑप अपनी मान्यता बनाकर उसके अनुसार चळिये, पर सब 
हमारी ही पार्टीमै आजायँ अथवा सब जाट्-पार्टीमें आजायँ यह 
चरणसिंहजी बोलते हैं और यह जगजीवनरामकी वाणी है कि सब हरिजन- 
पार्टीमै आ जायँ | अपनी-अपनी पार्टीमें लेनेके लिए दूसरेको बुरा बताना 
यह ठीक नहीं है । वही सर्वज्ञ परमेश्‍वर सबके हृदयमें है । कॅपिलमें भी 
वहो है, कणादमें भी वही है, गौतममें भी वही है, पतज्ञलिमें भी वही है, 
जेमिनीमें भी वही है, व्यासमें भी वही है, अरे बाबा, बुद्धमें भी वही है, 
महावीरमें भो वही है-सबके अन्दर वही परमात्मा है,. अपमान किसीका 
भी मत करो-- | 

अवजानन्ति मां मृढा सानुषीं तनुसाथितस्‌ । 


यह जो स्थूल-भाव दिखायी पड़ रहे हुँ--कपिल, कणाद आदि ये 
स्थूल-भाव हैं, इनके परे, इनके भीतर जो अन्तर्यामी-भाव हे, जो साक्षी- 
भाव है, जो ब्रह्म-भाव है, जो सर्वात्म-भाव हे उसको न जानकर और 
जो सबका नियन्ता है, सबका संचालन-कर्ता है उसको न जानकर फॅस 
गये दुनियामें और दुर्गति भोग रहे हँ । क्या दुगंति भोग रहे हूँ? कि 
यह लड़ाई-झगड़ा करके छिन्नभिन्न हो गये न ! कट गये न भाई ! 

मेरा जो भावातीत भाव है, सर्वातीत भाव है, वह क्या है-'भ्‌त- 
महेध्वरस'--यह जो पंच-महाभ्‌तोंसे बनी हुई सृष्टि है और इसमें जितने 
प्राणी हैं उनका मैं महेश्वर हूँ, माने उनकी सत्ता-महत्ता-स्फूति सब 
मुझसे है । इस बातको न जानकर ये मूड लोग जो हैँ ये मेरै असली 
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स्वरूपको तो नहीं जानते हैं और देखते हैं मुझको मनुष्यके रूपमें ओर 
मरा अपमान--अवजानन्ति! करते हे, अवज्ञा करते हैं। 

_ श्रीकृष्ण मनुष्यके रूपमें दीख रहे हैं, परन्तु वे मनुष्य नहीं हैं, वे भूत- 
महश्वर हूँ, परम-सत्ता-स्वरूप ही हैं। तो उनके असली स्वरूपको न देख 
करके लोग मनुष्य रूपको ही देखते हैं और फिर कहते हैं कि जैसे हमारे 
अन्दर काम है क्रोध है, लोभ है, मोह है वेसे ही श्रीकृष्णके अन्दर भी 
है--यही उनकी मूढ़ताकी पहचान है। श्रीकृष्ण तो साक्षात परब्रह्म हैं 
केवल मनुष्यकी शकल होनेसे वे मनुष्य नहीं हैं । घडेकी शकल होनेसे 
माटी घडा नहीं हो गयी है। मनुष्यकी शकलमें होनेसे ब्रह्म मनुष्य नहीं 
हो गया है. वह साक्षात्‌ ब्रह्म ही है। उसको ब्रह्मके रूपमें न देखना 
केवल शरीरधारी मनुष्यके रूपमें देखता, यह अज्ञान और मूढ़ताकी 
पहचान है । 'अजानन्तःमें अज्ञान हे और 'मूढा'में भ्रम हे - अविद्या 
और अविद्या-कार्य ¦ रज्जुको न जानना अज्ञान है और उसको सपं, 
मालादि जानना भ्रम हे । ब्रह्मको ब्रह्म न जानना अज्ञात हे और 
उसको मनुष्यके रूपमें जानना मूढ़ता हे, मोह है, भ्रम हे । तो, यह जो 
अविद्या और अविद्याके कार्यमें फॅसे हुए लोग हैं, वे परम तत्त्वको न 
जानकर भिन्न-भिन्न झूपोंमें प्रपञ्चको देखते हैं। चाहे किसी भी रूपमें 
मालूम पड़ रहा हो परन्तु हे वह ब्रह्म ही। ज्ञानी-पुरुष ब्रह्मानिष्ठ नहीं 
होता है, ब्रह्मनिष्ठ तो जीव होता हे । निष्ठावान जीव होता हे-न्ह्म 
ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता । जिसमें कुछ थोडी-बहुत जीव-रूपता शेष हे वही 
त्रह्मनिष्ठ होता हे । यह ब्रह्मनिष्ठका झण्डा लिये हुए जो लोग फिरते 
हैं वे जीवरूपसे ही फिरते हैं । क्या ब्रह्म ब्रह्म-निष्ठ होगा ? ब्रह्ममें ब्रह्मनिष्ठा 
नहीं होती । तो, जो लोग अपने स्वरूपको ब्रह्मरूपसे नहीं पहचानते हें 
वे अपनेको मनुष्य-रूपसे आचार्य बोलते हैं, अपनेको मनुष्य रूपसे ब्रह्मनिष्ठ 
बोलते हैं, अपनेको मनुष्य रूपसे ही श्रोत्रिय बोलते हैं। अब आप उनके 
श्रोत्रिय-रूपको मत देखो, ब्रह्मानिष्ठ-रूपको मत देखो, मनुष्य-रूपको मत 
देखो, उनको ब्रह्म-रूपसे देखो और यदि आप उनको ब्रह्म-रूपसे देख 
सकोगे तो अपनेको भी ब्रह्म-रूपसे देख सकोगे--चाहे स्त्री हो कि पुरुष । 
और यदि अपने गुरुको ही आप ब्रह्मा-रूपसे नहीं देख संकोगे तो अपनेको 
्रह्म-रूपसे देखनेकी तो कल्पना ही छोड़ दो ! ऐसे लोगोंकी क्या गति 
होती है ? उसकी अगले इलोकमेँ निन्दा करके, ब्रह्म-स्वरूपका अनुभव 
होना चाहिए इसमें प्रवृत्त करते हूँ | छ 
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आसुरी स्वभाव 
MRO ROOK १२ RM RRC RO % 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 


सा० अर्थ--मोघाशा=व्यर्थं आशा, मोघकर्माणः =व्यर्थं कमं 
मोघज्ञानाः=व्यर्थं ज्ञान वाले, बिदेतसः= अज्ञानी जन, राक्षसोम्‌= 
राक्षसोंके, च= और, आसुरीम्‌ = असुरोंके, प्रकृतिम्‌ ` स्वभावको, एव = 
ही, शिताः = धारण किये हुए हैं । 


. अच्छा, उनकी आशा झूठी है--मोघाशा--जो आत्माको, श्रीकृष्ण- 
को, परमात्माको ब्रह्माल्पसे न जान करके केवळ उनकी मनुष्य-रूपतामें 
ही फंस गये हैं, ब्रह्मा नहीं जानते हैं, मनुष्य जानते हैं, उनकी आशा मोघ 
हे । मोघ माने व्यर्थ हमको मरनेके बाद स्वर्ग मिलेगा, यह आशा 
झूठी है । जिसने अपने जीवनको ही, जिन्दा रहते स्वर्ग नहीं बना 
लिया, मरनेके बाद वह स्वर्ग पानेकी आशा रखता है तो उसकी आशा 
व्यर्थं है । भागवतमें तो यह्‌ बात बहुत जगह आयी है— 

कर्मण्यऽस्मिन्तनाइवासे धूमधुस्रात्मनां भवान्‌ । 
आपाययति गोविन्दपादपश्चासवं मधृ॥ 
-श्रीमद्भधा० १.१८-१२ 
धआँ खाते-खाते हमारा अन्तःकरण भी धूमिल हो गया लेकिन इस 
धँआ खानेका फल स्वगंमें अमृत पीनेको मिलेगा इसका अभी विश्वास नहीं 
हआ--भागवतमे है यह । ऐसे भी है कि-- 
स्वप्नोपमम॑ लोकमसन्तं श्रवण प्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा बणिक्‌ ॥ 
“श्रीमद्भा० ११.२१-३१ 
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जैसे बनिये लोग इस आशम कि इसमे हम पूंजी लगावेंगे तो हमको 
बहुत आमदनी होगी, अपना पैसा' लगा देते हैं, जुआमें बाजीपर रख देत 
हैं, ऐसे ही जो स्वगं बिलकुल है ही नहीं--भागवतमें ऐसा ही है-- 
'असन्तं' है; 'श्रवणप्रियं'--सुननेमें बहुत प्यारा है, उसकी आशा मनमें 
रखते हैं और यहां धनका त्याग ऐसे करते हैं, जेसे बनिया लोग । इस 
तरहकी कई बातें भागवतमें हैं ! अपने हृदयमें विराजमान जो भगवान्‌ हैं 
उनको छोड़कर, उनका आदर न करके, उनसे प्रेम त करके, मरनेके 
बाद जो भगवान्‌ मिलेंगे उनका आदर, उनका प्रेम--घर आये नाग न 
यूजें बाँबी पूजन जाथ'--अपने हूदयमें जो साक्षात्‌ अपरोक्ष परमात्मा 
है, अपना-आपा उसका आदर-सत्कार-पूजा न करके बाँबी पूजनेके लिए 
जाते हैं - 
यासिमां पुष्पितां वाचं प्रददन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:॥ 
कामात्मानः त्दशंपरा जन्सकरसंफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैइबर्यंगति प्रति॥ 
-श्रीम-ड्रा ० २.४२-४३ 


गीतामें स्वगंकी प्रशंसा नहीं है कहीं भी--क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक 
विशन्ति’ । भाई, जीवत्सुक्तिका आनन्द लेना हो तो जो आपके हृदयमें 
साक्षात्‌ परमात्मा है उसकी ओर देखो ! सकाम स्वगँवरायण वृत्ति बनानेसे, 
अनेक भोगैशवर्यदायी अतुष्ठानोंसे पुण्य और स्वर्ग फिर पुण्य क्षीण होनेपर 
चल बेतलवा डारकी डार' | पतनशीळ स्वगंकी कामनासे तुम्हारी चित्त- 
वृत्ति भी पतिताकार ही तो होगी--'अयं पतितः अहं पावन? । भेद-बुद्धि 
ही तो बनेगी; 'अयं अज्ञः अहं तत्त्वज्ञ । यह अज्ञानी है, में तत्त्वज्ञ हू । तो 
वही-कहते हैं न--अन्धोंके बीचमें काना राजा'। बेवकूफोंकी भेंड 
हाँकनेके लिए तुम गड़ेरिया हो गये, नहीं तो दस बेवकूफोंको इकट्ठा 
करके उसमें बड़े बन लो कि हम बड़े ज्ञानी हैं, झूठा अभिमान 
कर लो ! 


यह जो आशा है कि हम मरनेके बाद मुक्त हो जायेंगे-सब-मुक्त हो 
जायेंगे, कि ज्ञानी हो जायेंगे, कि ब्रह्म हो जायेंगे, स्वर्गमें जायेंगे-यह सव 
झूठी आशा है-मोघाशा । मोधकर्माणो-कर्म भी मोघ हैं। आश्चयंकी 
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बात, तो यह है कि शङ्कराचार्य जैसे आचायंने यहाँ 'कमं' शब्दका अर्थ 
लिखा है-'अरिनहोत्रादीति-मोधकर्माण:'-तीव्र जिज्ञासा चित्तमें उदय 
न हो, शम-दम आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि न हो, ब्रह्मानुभूति न हो और 
छरे हैं कर्ममें-किस कमंमें ? कि अग्निहोत्र आदिमें--मोघकर्माण:-- 
अग्निहोत्रका नाम श्रीशङ्कुराचार्यजीने स्पष्ट-रूपसे लिखा हैं । 

श्री रामानुजाचार्यजीने भी 'मोघकर्माण”का अर्थ अग्निहोत्र ही किया 
है पर उन्होंने थोड़ा सम्हाला। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवावुके 
आश्रयके बिना केवल कर्मका ही फल मानते हें कि स्वर्ग आदि-रूप फल 
होता है वे “मोघकर्माणः व्यर्थ हैं और जो मानते हैं कि भगवान्‌ कर्मका 
फल देनेवाले हैं उनके तो अग्निहोत्र आदि कर्म ठीक भी हैं, लेकिन जो 
लोग यह मानते हैं कि ईश्वरके बिना ही हमारे कपंका फल मिल जायेगा, 
कमं तो अन्धा होता है, जड़ होता है, कर्मको रास्ता नहीं सूझता है, न 
उसको अपने कर्ताका पता होता है और न अपने फलका पता होता है। 
किसने किया है कमंको--यह उसको मालम नहीं है और मेरा फल क्या 
होगा यह सी मालूम नहीं है और वह फल किसको लगना चाहिए यह 
भी कमंको मालूम नहीं है, इसलिए कर्म तो अन्धा है। बिना भगवानुके 
आश्रयके कर्मे तो बिलकुल अकिश्वित्कर है, कुछ उसमें जान नहीं है, 
निष्प्राण है कमं । 

तो मोधकर्माण:--लोग फालतू कम॑में लगे रहते हें । यह हम लोग 
जो सांसारिक-कमं भी करते हैं न, जैसे व्यापार करते हैं और सोचते हैं 
कि यह व्यापार हमको पैसा लाकर देगा, वेसे पेसा फल नहीं है, व्यापार 
करनेसे यदि पैसा मिलता है तो पैसाका नाम फल नहीं है, फल तो वह 
होगा जो हमारे मनमें सुखाकारवृत्तिका उदय होगा या दुःखाकार- 
वृत्तिका उदय होया । फल वह है जो हमारे साथ ही, हमारे दिलमें होता 
है । अरे भाई, जिसका कोई स्वाद आवे, कड्वा-मीठा-कोई स्वाद आवे 
उसका नाम फल होता है। तो जहाँ कर्मका फल कडुवा या मीठा स्वादके 
रूपमें नहीं (आता वहाँ वह फल नहीं है, तो पैसा फल नहीं है। पैसा 
तो एंकके घरमें बहुत आया और दूसरे दिन इनकम-टेक्स वालोने छापा 
मार दिया-तो न तो उसने आनेके समय कहा कि तुम सुखी हो जाओ 
और न तो जानेके समय कहा कि तुम दुःखी हो जाओ, तुम्हारे मनने 
उसके द्वारा अपने मनमें सुख-दु:ख गढ़ लिया । तो, यह जो भगवानका 
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आश्रय र वह पैसा आवे कि नहीं आवे, दोनोंमें भगवान्‌ हमारे हुदथमे 
रहते हैं, भगवदाकार वृत्ति रहती है और वह सुख रहता है । नहीं तो, 
यह केवल कर्म जो है जिसमें भगवदाकार-वृत्ति नहीं है, भगवातुका आश्रय 
नहीं है, वह कर्म फलप्रद नहीं है । 


“मोघज्ञाना विचेतसः-ज्ञान भी व्यर्थं है । बोले कि हम तो मुक्त हैं 
चाहे जो कुछ कर सकते हैं। तो ये सब मानते क्या हैं कि अपने देहो 
तो मानते हें मैं और इससे दीखनेवाली, अनुभवसे आनेवाली दुनियाको 
मानते हें झूठी । साढ़े-तीन हाथके शरीरको तो सच्चा मानते हें ओर 
उसमें मैं बनकर बेठ जाते हैँ और कहते हुँ कि यह प्रपञ्च मिथ्या है और 
फिर छाती ठोककर कहते हैं कि मैं ब्रह्म हुँ । तो मोघज्ञाना'--यह ज्ञान 
बिलकुल व्यर्थ है, क्योंकि हङ्डी-मांस-चामके साढे तीन हाथके, डेढ़ मनके 
शरीरमें बेठ करके-दूनिया जो मालूम पड़ती है वह इसीसे मालूम 
पड़ती है, इसका मूल 'टूरबीन' यही है। दुनियाको देखनेका खुर्दबीन यह 
हे । जबतक यह दूरबीन और खुर्दबीन मिथ्या नहीं हो जावेगा तबतक 
दुनियाको मिथ्या कहनेका कोई अर्थं ही नहीं है। तो, यह मिथ्या नहीं 
है । भगवानुके आविर्भावसे युक्त है। अपनेमें और सबमें भगवानका अनुभव 
करो । शम-दम, उपरति, तितिक्षा आदि सद्गुण धारण करो । झूठ- 
मूठके ज्ञानके चक्करमें मत पड़ो। उससे जीवन्मुक्तिका सुख नहीं मिलेगा । 
अभिमान बढ़ेगा । 


आप झोगोंने सुना होगा--अद्वेत-सम्प्रदायमें मधुसूदन सरस्वती 
बहुत बड़े विद्वान्‌ हुए हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक 'अद्देत-सिद्धि' अकाट्य 
ग्रन्थ हे । वेदान्त कल्पलतिका'--वेदान्तका परम तात्पर्य 'सिद्धान्त-विन्दु' 
सो लिख रहे थे अद्वैत-सिद्धिः इस बीचमें एक साधु आ गया उनके पास। 
वे संन्यासी थे, संन्यासीमें और सन्तमें फर्क होता हे, संन्यासी एक 
सम्प्रदायके, एक वेशके, एक प्रकारको रहनीके अनुयायी होते हैं और 
सन्त जो होते हैं वे किसी आचार्यके अनुयायी नहीं होते और न किसी 
वेश-भूषाके अनुयायी होते हें । आचार्यमें ईश्वरत्व रहता है, माने आचार्य 
माया-विदिष्ट रहता है और सन्त जो है वह निरुपाधिक ब्रह्म होता 
है, तो उपाधि-धारी जो आचार्य हैं, वे मधुसूदन सरस्वती थे। 
वे बहुत बड़े विद्वात्‌ आचार्य थे। जो सन्त आया वह आकर उनसे 
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ऊपर देठ गया। जहाँ वे बैठकर लिख रहे थे उससे ऊपर वेठ गया । 

अब इन्होंने आँख उठाकर देखा कि मेरे ऊपर बैठनेवाला यह कोन? 
बहू तो लंगोटी पहने हुए था । धूल शरीरमें लगी हुई था । वश-भूषा 
उसकी अच्छी नहीं थी । उसने बिता बताये ही कि मैं कोन हूँ उनसे पूछा 
कि मधुसूदन, यह तो वताओ कि यदि तुमसे कोई बड़ा विद्वान्‌ आजाय 
और तके-वितकंमें तुम हारने लगो तो तुम्हें तकलीफ होगी कि नह 
होगी ? अरे ! चेहरेपर शिकत आ जायेगी, पसीना छूटने लगेगा शरीरमें ! 
कहा -महाराज, हाँ, यह वात तो है। और यदि तकवितकमें तुम 
किसीको हरा दो तो तुमको खुशी होगी कि नहीं? कि होंगी, फूल 
जायेंगे ! तो देखो, तुम्हारा ब्रह्मज्ञान झूठा हे, तुमने ब्रह्मज्ञानको अपने 
शरीरका आभूषण बनाकर रखा है, अपने अभिमानका आभूषण बना 
लिया है, यह सच्चा ज्ञान नहीं है । 'मोघज्ञाना' -झूठा ज्ञान है । 


मधुसूदनजीको वात जँच गयी । उन्होंने कहा कि किर क्या करें 
महाराज ? तो कहा कि देखो, तुम श्रीकृष्ग-मन्त्रक्का जप करो, तुम यह 
देखो कि यदि तुम्हारी भावनासे श्रीकृष्ण प्रकट हो सकते हैं तो तुमको 
यह भी मालूम पइ जायेगा कि तुम्हारी कल्पनासे संसार बन सकता है 
जरा अपनी भावनाका बळ तो देखो । कि अच्छा, बताओ महाराज ! 
अब उन्होंने श्रीकृऽग-मन्त्रक्ा उपदेश दिवा । मधुधूदन-सरस्वतोने अष्टा- 
दशाक्षर श्रीकृऽग-मन्त्रका गोपालतापिती उपनिषद्में है-- 

3% कलों कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजञनबहङुभाय स्वाहा । 


इस मन्त्रका अनुछान किया । संन्यासी लोग “३%' जोडते हैं वेष्णव 
लोग '3#' नहीं जोडते हैं। उपनिषदूमें ॐकार दोनों ओर है। ओंकारसे 
सम्पुटित करके जप करते हैं-- 

3ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनबल्लभाय स्वाहा ॐ । 

अब महाराज, उन्होंने एक अनुष्ठान किया, दो अनुष्ठान किया, 
तीन किया, चार किया-कुछ नहीं । तब उनको बहुत वैराग्य हो गया । 
बोले, में यहाँ काशीमें-शहरमें रहकर करता हूँ. जंगलमें चलं, तो 
कपिल-घारा एक स्थान है । चतुर्थ-विश्राम पञ्च-क्रोशीका वहाँ होता है । 
लोग अपने पितरोंके लिए तपंण-अपेण करनेको भी वहाँ जाते हैं। 
भूतग्राम हे बस--भूतोंका गांव हे । वे वहाँ चले गये और जाकर वहाँ 
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भजन करते लगे । पर वहाँ भी उनको कोई सफलता नहीं मिली । तव, 
उनके सनम हुआ कि में इतना बड़ा वेदान्ती होकर झूठ-मूठ इस चवकरम 
फेस नया । 


दान्ती लोग जब कोई साधन करते हैं तब एक वार तो उनका 
ट ।र्‌ एक वार मन होता है कि ये सब मिथ्या है, साधन 
है और साधनका फल भी मिथ्या है, वे दूविधामें हो रहते 
ए उनसे कोई साधन भी नहीं होता । एक दिन उठाकर दुर्गा- 
तो दूसरे दिन पोथी रख देंगे; एक दिन भगवानूकी मूत्तिको 
ला चढ़ावेगे, दूसरे दिन वहेंगे-अरे, यह सब कया है! तो 
योंसे कोई साधन भी नहीं बनता हे क्योंकि ये दुविधामें 
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उन्होंने वह छोड़ दिया और जाकर एक जगह वँठ बये, 
योपलके पेड़के नीचे । तभी वहाँ आ गया एक चमार | उसने कहा-- 
ग महाराज, ॐ नमो नारायणाय ! पूछा--क्या बात हे! 
; तुम श्रीकृष्ण-मन्त्रका जप कर रहे थे सो बीचमे हो छोड़ 
दिया तुमने ? अभी एक अनुष्ठान और कर लो तो तुमको सफलता मिल 
रे ! स्वामीजीने कहा कि तुमको कैसे मालूम हुआ ? उसने 

कहा, हमको एक भूत सिद्ध हे महाराज, काला भूत है वह, उसने हमको 
बताया है, तुस एक अनुष्ठान और करो। स्वासीजीने कहा कि हम 
तो कभी बूत भी नहीं देखा है, चलो तुम हमको मूत ही दिखा दो 
बोला-अच्छा, आओ महाराज और उसने सब उपाय उसक लिए 
किया । थोड़ी देरके बाद बोला कि महाराज, भूतं आ तो गया है लेकिन 
कहता है कि स्वामीजीने पहले इतना गायत्रीका जप किया है और इतने 
अनुष्ठान किये हैं और ऐसे सदाचारी हैँ कि इनके पास आनेमें हमको 
आँच लगती है, में इनके पास आऊँगा तो जल जाऊँगा; इसलिए. में 
इनके सामने नहीं आता, पर तुम इनसे कहो कि एक अनुष्ठान ये मेरे 
कहनेसे . और करें । और तब, उन्होंने एक अनुष्ठान और किया और 
फिर इन्हें श्रीकृष्ण भगवानका दर्शन हुआ और उसके वाद उन्होंने 
भक्तिरसायनस्‌' नामका ग्रन्थ लिखा और गीतापर टीका लिखी | 
गीताकी टीकामें भी भक्तिरसायनके अनेक उद्धरण मिलते हैं ओर सभी 
ग्रस्थोंमें उन्होंने श्रीकृष्ण परक श्लोक जोड़ दिये-'आवृतमाभीर वार- 
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नारोभिः', 'वंशीविभूषितकरारन्नवनीरदाभात्‌', 'ध्यानातीतम्‌'-ऐसे-ऐसे 
कई श्लोक उन्होंने लिख दिये बीचमें । 
बिना भक्तिके जो ज्ञानका अभिमान कर लेते हैं उनका ज्ञान भी 
जे ज्ञान-सान विमत्त तव भवहरणि भक्ति न आदरी | 
ते णाइ सुर दुलंभ पदादपि परत हम देवत हरी॥ 
'माघज्ञाना'- तो यह क्यों ? उनका कमं व्यर्थ, आशा व्यर्थ, ज्ञान 
व्यर्थं क्यों ? 'विचेतसः'- उनका जो चित्त है वह विपरीत हो गया है । 
विपरीत होना क्या है कि विपर्यय हो गया है उनको । 'विचेतसः' माने 
विपर्यय हो गया है । अपनेको हड्डी मांस-चाम-मल-मूत्रका बना हुआ यह 
जो थेला हे इसीमें में करके बेठ गये हैं। और इसका फल यह हो गया 
हैँ कि आसुरी सम्पदा उनके जीवनमें आ गयी है 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनों शिताः । 
असुर प्रकृतिके हो गये हैं- 
अहंकार बलं दपं कासं क्रोधं च संश्रिताः । 
सामात्मपरदेहेछु परद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १६.१८ 
अभिमान, बल, दर्प, काम, क्रोध--ये उनके जीवनमें आ गया है 
और अपने शरीरके अलावा दूसरे शरीरमें सबसे द्वेष करते हें । जेसे एक 
स्त्री दूसरी स्त्रीके शरीरका सौन्दर्य सहन नहीं करती है-कि क्या रखा 
है उसमें ? हमारी आँख जेसी हैं वेसी उसकी थोड़े ही है, हमारी नाक 
जसी है वेसी उसकी थोड़े ही हे ! ऐसे ही ये अपने देहको ही सर्वस्व 
समझकर टूसरेके ज्ञानका भी आदर नहीं करते ओर बड़े बड़े महापुरुषोंका 
अनादर करते हैं! ये आसुर'प्रकृति हैं, अभिमानी हैं, राक्षसी प्रकृति हैं । 
दूसरोंको कष्ट पहुँचातें हैं- दूसरेको तकलीफ देते हैं । 
'मोहिनीं प्रकृति श्रिताः-यह जो मोहमें डालनेवाली प्रकृति है 
हरूपा माया हे--इस दुरत्यय माथाके वशमें होकर पागल हो गये 
हे । यह है असुर-राक्षस स्वभावका वर्णन यह भगवानुके अपमानका 
फल है । यदि तुम्हारे गुरुजीको भी परमात्माका साक्षात्कार नहीं हुआ 
तुमको भी नहीं होगा । यदि दुनियामे कोई महात्मा नहीं है तो तुम 


महात्मा बननेकी आशा छोड़ दो। महात्मा जो होते हैं वे उदार 
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महात्मा भजते हैं 
RRR RR 2४% 2373 
सहात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्पनत्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


सा० अर्थ-तु==परन्तु, पार्थ--अर्जुन, देबीम्‌=देवी, प्रकृतिम्‌ = 
प्रकृतिके, आश्िताः=आश्रित हुए, महात्मानः =महात्मा जन, माम्‌= 
मुझे, भूतादिम्‌ = भूतादिका कारण, अव्ययम्‌ = अविनाशी, ज्ञात्दा = 
जानकर, भनन्यमनसः=अनन्य मनसे, भज्जन्ति= भजते हैं । 


महात्मानस्तु मां पार्थ देदीं प्रकृतिमाश्रिताः । (१३) 


महात्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः जिनकी आत्मा महान्‌ है, 
परमोदार है; जिनको वृक्ष-वृक्षमें, लता-लतामें, कण-कणमें, क्षण-क्षमें 
परमात्माका दर्शन होता है, जिनको ढूंढनेपर भी कोई पापी मिलता ही 
नहीं हैं, ढूँढनेपर भी कोई अज्ञानी मिलता हो नहीं है, ढूंढनेपर भी कोई 
अभक्त मिलता ही नहीं है--जहाँ देखते हैं वहीं भगवान्‌ हैं, वहीं परमात्मा 
हें । कहीं -अज्ञानीका स्वांग कर रहा हे, कहीं पापीका स्वांग कर रहा 
हे । कृष्णने तो बता ही दिया कि देखो, हम माखनचोरी करते हैं तब 
भी कृष्ण ही हैं, छेड़-छाड़ करते हैं तब भी कृष्ण ही हैं, हाँ-ता करते हैं 
तब भी कृष्ण ही हैं और युद्धमेंसे भाग जाते हैं तब भी कृष्ण ही हँ। 
परमात्मा ही हूँ, बाहरकी कोई क्रिया देखकर यह निश्चय कर लेना 
कि यह परमात्मा नहीं हें, यह गलत है । 

= सहात्मानस्तु मां पार्थं दैवी प्रकृतिमाश्रिताः ! 


हे पार्थ, हे अर्जून ! फुफेरे भाई, पार्थ माने हमारी वुआके पुत्र । 
अथवा 'पाति इति प:--परमात्मा'--जो सबकी रक्षा करे उसको बोलते 
हैं--'प'-प' माने परमात्मा--प एव अर्थो यस्य'-जो केवल परः 
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मात्राको ही चाहता हे, परमात्माको हो. सन्य गांवता है, उसका नाम 
हुआ पार्य। हे पार्थ, 'महान्मानस्त “ये जो आसुरी ऑर राक्षसी 
प्रकृतिके वशीभूत हो गये हैं उ की अपेक्षा महात्मा विलक्षण होते है । 
महान्‌-आत्मा--बे तो उनमें भी परमात्माको देखते हूँ - महात्मानस्तु 
वेलक्षण्यस' हे । 'त' माने विलक्षण--उनसे बिलकुल विलक्षण हैं। तो 
तीन विशेपता उनकी यहाँ बतायी । महात्मामें तीन बात विशेष होती 
है । दे तीन बातें क्या हैं ? देवीं प्रकृतिमाश्रिता::--पहली, “भजन्त्यनन्य- 
मनसो'-दूसरी और ज्ञात्वा भृतादिमव्पयस्‌'- तीसरी । इसमें पहले 

वीं प्रकृतिमाश्रिता:--महात्माकी पहली प्रकृति हे कि उसमें 
वी-सम्पदाका निवास होता हे । देवी-सम्पदा क्या हे? 


ती | ही को १ 


अभयं सत्व-संशुद्धिज्ञानयोगव्पदस्थितिः । 
दानं दसद्ध यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ १८.१ 


निर्भय होकर रहते हैं। न उनको छोगोंका थय है, न मृत्युका भय 
हैं। न अज्ञानका भय है, न छोक-परलोकका भय हे । ठीक अपनो जगह 
पर बेठे हें । अभर--अब हाँ अमर भवो ने मरोंगो'--गाँधीजीकी 
आश्चस-सजनावलीमें हे ! अव में अमर हो गया, मुझे मृत्युका भय नहीं 
पीत रहेगा वह ठीक-ठीक धर्मका पालन भी 
नहीं कर सकता । वह भगवानका ठीक-ठीक भजन भी नहीं कर सकता | 
उसकी ज्ञान-निष्ठा भी नहीं हा सकती। वह अपनेको ब्रह्म तो 
जानेगा ही क्या ? तो, अभय रहना, अन्तःकरणको शुद्ध रखना, ज्ञान- 
योगमें व्यवस्थिति होना अथवा ज्ञान और योगको व्यवस्थासे रखना । 
त्यवस्थासे रखना माने-समयपर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि कर 
लो । योगाभ्यास कर लो ओर समयपर श्रवण-मनन-निदिध्यासन कर लो! 
व्येवस्थापूर्वक्क अपने जीवनमें -ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञान व्यवस्थिति, 
योग-व्यवस्थिति-व्यवस्था-पूर्वेक करो--आफिसका काम घरमै मतले 
आवो, उसको आफिसमें छोड़ दो और घरका काम आफिसमें मत ले 
जाओ, तो, यह 'कट' करनेक्रा अभ्यास बना रहेगा तो बोझ नहीं 
रहेगा । आजका काम कलके लिए रबखोंगे तो बोझ हो जावेगा और 
कलका काम आज ही कर लोगे तो निक्म्मै हो जाओगे--इसलिए, 
जाजका काम आज करो, कळका काम कल वरो | 


०५ 
~ 
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एक बुड्ढे सज्जन थे, उनके चार लड़के थे ! एक पढ़ाई-लिखाईका 
काम करता था, एक फौजमें था, एक व्यापार करता था, एक 
चपरासीका काम करता था - चारों कहें कि शेष तीनोंको वही काम 
करना चाहिए जो में करता हँ--हमारा काम बहुत बढ़िया है। चपरासी 
कहे कि इसमें न पढ़ाई, न लिखाई, न वन्टूक, न व्यापार--मौजसे रोटी 
मिल जाती है, खा लेते हैं, दूनियाकी फिकर करनेकी क्या जरूरत है ? 
व्यापारी कहे कि देखो, हमारे पास कितनी सम्पदा है, कितनी आमदनी 
होती है, तुम सब लोग छोड़ दो अपना-अपना काम और आकरके 
व्यापारमें लग जाओ । पहरेदार कहता कि सब पहरेदारीमें लगो--रक्षा 
करो देशकी, जातिकी, राष्ट्रकी; पण्डित कहता था कि तुमलोग क्या 
मून्देंताका काम करते हो, आवो हमसे 'आनुपूर्ती' पढ़ो+- 

डिड्डाणञ्ढयसज्दघ्तन्‌मात्रचतयपठकठजक्वरपः । ल० को० ४,१.१५ 


पढ़ो हमसे आकर । और चारोंमें हो लडाई । एक दिन सब इकठ्रे 
हुए और सबने कर ली पञ्चायत कि आवो भाई, आज तय कर लें। तो 
यह तय हुआ कि जो चारोंके लिए कर्तव्य हो वह करना चाहिए। कि 
चारोंके लिए कतंव्य क्या होगा ? बोले कि जब पिताजी मरेंगे तब उनको 
स्मशान पहुँचाना पडेगा--चारोंको ही काम करना पड़ेगा। बोले, हाँ 
ठीक है, यह काम तो करनेका ही है! तो, एकने कहा कि--श्वकार्य 
अद्य कुर्वीत--जो कल करना है सो आज ही कर लें ! उन्होंने अपने 
बापको अर्थीपर सुलाया और बाँधकर कंधेपर रखकर ले चले ! अब 
वह बुढ्ढा बाप विचारा सोचे कि यह क्‍या हो रहा है; तो एक हाथ 
उसका ठीक बँधा नहीं था, खुला रह गया था। अब उसने एकके 
गालपर ऐसा चपत मारा कि फेंककर सबके सब अलग हो गये। 
बोला कि मूखों, क्या कर रहे हो? तो, बहुत आगे-आगे नहीं चलना 
चाहिए। अपना पाँव जो बहुत आगे रखता है वह भी गिर पड़ता है 
और जिसका पाँव पोछे फिसल जाता है वह भी गिर पड़ता है। व्यवस्था- 
पूर्वक अपने जीवनको ले चलना चाहिए । बहुत 'हाउर-हाउर'-- 
जल्दी-जल्दी करनेसे कोई काम नहीं होता - हाय-तोबा मचानेसे कोई 
काम नहीं होता है, ठोक-ठीक व्यवस्थापूर्वक काम करना चाहिए । तो, 
देवी-प्रकृति--अपने जीवनमै जो देवताओंकी सम्पदा है--अभय, 
अन्त:करणकी शुद्धि, ज्ञानप्रोगकी व्यवस्थिति-देखो, दिन-भरमें तुम 
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किसीको कुछ देते हो कि नहीं; अरे ! दो मीठी बात दे दिया करो बाबा, 
मीठी नजरसे देख लिया करो, एक गिलास पानी पिला दिया करो-- 
'देवीं प्रकृतिमाश्रिता:--पहली बात यह है कि महात्मामें देवी-स्वभाव 
होता है, देवी-सम्पदा होती है । 


दूसरी वात है--“भूतादिमव्ययम्‌ ज्ञात्वा'--ज्ञात्वा भतादिभव्ययम्‌ ! 
ज्ञात्वा असमाप्त क्रिया हे न, इसलिए वह भजन्तिके पहले आजायेगी-- 
परमात्माको जानो। 'भूतादिम्‌' माने यह आकाशादि पञ्चभूतके आदिमें 
जो वस्तु रहती हे और अविनाशी हे--अव्ययम्‌--उसको जानो--ज्ञात्वा 
भूतादिमव्ययम्‌' । आकाश-आदि पद्चभूतोंकी आदिमें कौन हे ? गेले-- 
ईश्वर है- वह परोक्ष ईश्वर हे, पर साक्षात्‌ यह देखनेमे आता हे कि 
चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषूप्ति हो, चाहे जाग्रत हो, सबके आदिमें अपने 
आत्मदेव ही रहते हें । तो 'भूतादिम्‌'--जो कुछ शब्द, स्पर्श रूप-रस-यन्ध 
और इनसे युक्त पदार्थ मालूम पड़ते हुँ इनके आदिमें रहनेवाला अपना 
आत्मा हें । उसको 'अव्ययम्‌ ज्ञात्वा'--उसको अविनाशी ब्रह्माके रूपमें 
जान लो । यह दूसरी बात हुई । 


अब तीसरी बात हुई--अनन्यमनसो सन्तो भजन्ति'--अनन्यम॑नसे 
सन्त--दूसरा कोई है ही नहीं परमात्माके सिवाय-'नास्ति अन्यत्‌ यस्य 
असौ अनन्यः' और 'नास्ति अन्यद्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ अनन्यत्‌ ब्रह्म; अनन्ये 
ब्रह्मणि मनो यस्य'--आअद्वितीय परब्रह्म परमात्मामें भगवानके सिवाय 
दूसरा कोई है ही नहीं--ऐसा निश्चय करके--'भजन्ति'---भजन करते 
हैं--सर्वात्म रूपसे भगवानका ही सेवन करते हैं । 


इस तरह महात्माकी तीन पहचान बतलायी । उसके जीवनमें है-- 
देवी-सम्पदा और उसके ज्ञानमें है--अव्यय-परमात्मा और वह कर क्या 
रहा है--अनन्यमनसा'--परमात्माके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, इस 
निश्चयसे भजन कर रहा है--यह महात्माका लक्षण है-- 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकतिसाधिता: । 
सजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भतादिसव्ययस ॥ 


महात्मामें ये तीन बातें होनी चाहिए--एक-देवी सम्पत्ति, दूसरा-- 
परमात्माका ज्ञान और तीसरा--अनन्य भावसे भंजन--परमात्माके सिवाय 


दूसरा कोई नहीं हैँ! ज्ञानका रस जी है उसका नाम भजन है--'कि नाम 
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भजनम्‌ '--गोपाल तापिनी उपतिषदमै आया--भजन क्या है-एभिजत 
नाम रसनस्‌' । जैसे एक्र बैल पहले घास-भूसा खा लेता है और बेठक्ररक 
फिर जुगाली करता है । खाये हुएको भीतरसे अपने मुँहमें ले आता है और 
उसको चुभलाता है और खूब मीठा-मीठा गाज बन जाता है और उसका 
स्वाद लेता है। तो ऐसे ही जो पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो उसको 
दुहरा-दुहरा करके ले आवो अपनी बुद्धिपें और उसका रस अपने. जीवनमें 
उतारो, उसका मजा लो, यह नहीं कि कडा-करकट, घास-भूस खाते रहे 
या खली मिली तो खली खा लिया, भूसा मिला तो भसा खा लिया और 
हरा मिला तो हरा चारा खा लिया, लेकिन, पचानेका नाम नहीं। खाते 
तो जाते हैं और पचता बिल्कुल नहीं है । जैसे भारवाही होते हैं ना गधा, 
ऊँट--भार ढोते हैं कि नहीं, अपने लिए नहीं--उनके ऊपर शङ्कर हो, 
चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो, चाहे जो हो, वे तो बिचारे दूसरेके लिए 
ढोकर पहुँचाते हैं। ऐसे ही, हमारा यह जीवन मजदूरी करनेके लिए 
हे कि दूसरेका काम कर दिया, दूसरेका बोझ पहुँचा दिया। एक 
दृकानसे लिया और दूसरेके घरमै पहुँचा दिया । व्यापारीके घरसे लिया 
और ग्राहकके घरमै पहुँचा दिया । यह जीवन रस लेनेके लिए है, 
लेनेके लिए है। भजन करो और रस लो। मजदूरी मिल गयी-- 
अठन्नी । जैसे भारवाही होते हैं वेसे ही ज्ञानवाही भी होते हें । ये पण्डित 
लोग जो होते हैं ये ज्यादातर ज्ञानवाही ही होते हें । अपने गुरुजीसे वेद- 
शास्त्र पढ़ा था और अपने चेलोंको पढ़ा दिया और उनको यदि कहो कि 
जरा पण्डितजी, इसमें जो लिखा हे उसका ध्यान तो करके बता दीजिए, 
तो बोले, भई, यह सब हम नहीं जानते हैं, जेसा गुरुजीसे हमने पढ़ा है 
वैसा बता दिया । बुजुर्गका नाम लेकर दूसरेका दिमाग खराब कर देगें-- 
यह तो मैंने सुना हे । 


महात्मामें तीन बात होनी जरूरी है। एक, देवी-सम्पत्ति हो; पर- 
मार्थके स्वरूपका ज्ञान हो--दो और तीसरे--अनन्य-भावसे सेवा हो । 
अनन्य-भावसे माने सबमें परमात्माको देखकर सबकी सेवा हो--ये तीन 


बातें होनी चहिए । 
अब आगे बताते हैं कि ये तीनों बातें आवें कहाँसे तो, उसका 
साधन लो-- ति 
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नत्य ज “5 2 
नित्य भजन कसे ? 
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सतत कोर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ¦ 
नमस्यन्तश्च मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 


सा० अर्थ-दुढव्रताः = दृढ़ निश्चयी, सततम्‌ = निरन्तर, कीर्तयन्तः = 
गुणगान करते हुए, च=तथा, यतन्तः = यत्न करते हुए, च॑"-और, 
साम्‌=मुझे, नभस्यन्तः= प्रणाम करते हुए, नित्ययुक्ताः = नित्ययुक्त, 
भक्त्या = भक्तिसे, साम>-मुझे, उपासते = भजते हैं । 

“सततं कीतंयन्तो मां'--एक क्षण भी अपना व्यर्थं नहीं जाना 
चाहिए । ताना-बाना लगा ही रहना चाहिए । 'सततं'--जेसे कपड़ा 
बुनते हें तो एक सूतका दूसरे सूतसे सम्बन्ध जुड़ा रहता हें । 'सततम्‌'- 
“ततः तनु विस्तरे'--तो 'तनुते इति'--ऐसा ताना-बाना जैसे मकड़ी जाला 
बुनती है । ऐसा जाला बुनती है कि कभी-कभी तो अनजानमें अगर 
निकल जाय तो अपनी आँख और नाक, कान और मुँह सव उसमें 
फँस जाता है । एक ऐसा ताना-बाना बुन लो अपने जीवनमें कि निरन्तर 
कड़ी जुड़ी रहे-इसी धरतीपर लोटते थे भगवान्‌ ! यहीं पानी पीते थे, 
इसी सूर्यकी रोशनीमें चलते थे, इन्हीं पेड़ोंपर चढते थे, इन्हीं गायोंको 
चराते थे, इन्हीं मोरोंके साथ नाचते थे और इसी हवामें सांस लेते थे ।. 
तो, हम भी तो उसी दूनियामें रह रहे हे, लेकिन ध्यानमें यह बात 
विलकुल आती नहीं है। देखो, यह बहुत साधारण बात है कि जब 
ब्याह होता है तो जो पण्डित लोग संकल्प बोलते हैं कन्यादानका, उसमें 
बोलते हँ-- 

लक्ष्मीरूपिणीं इमां कन्यां श्रीधररूपिणे वराय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


मेरी कन्या लक्ष्मी है ओर यह वर साक्षात्‌ श्रीधर भगवान्‌ हे, मैं 
अपनो लक्ष्मी-रूपी कन्याको भगवद्‌-रूप वरको दान करता हुँ । अब न 


९६ राजविद्याराजगुह्ययोग 


तो कन्याके बापको यह मालूम कि संकल्पमें कत्रा बोला जा रहा हे और 
उस उल्लू लड़कीको मालूम । वह जो 'बाँधी सिरपर मौर रज्जब 
गज्जब किया'-वह तो गजब कर रहे हैं अजब वेव-भूषा बना 
करके । उनको पता नहीं है कि यह क्या बोल रहा है पण्डित । लड़की 
वाला पण्डित बोले, लड़केवाला पण्डित बोले--दोनोंका तो आपसमें 
व्याह हो गया और लड़की-लड़का--दोनों विळकुळ ठनठनपाल रहे, 
किसीको कुछ पता ही नहीं । पर, इस सिद्धान्तको देखो, प्रत्येक स्त्री 
'लक्ष्मी है ओर प्रत्येक पुरुषमें भगवान्‌ है और उनका जो सम्बन्ध है वह 
लक्ष्मी-भगवानका सम्वन्ध हैं किसी दम्पतिको देखकर यह बात मनमं 
क्यों नहीं आती कि ये साक्षात्‌ लक्ष्मी-नारायण हें, ये गौरी-शंकर हूँ, ये 
राघेइपाम हैं, ये सीता-राम हँ--क्यों नहीं यह दात याद आती ? यह 
कहाँ भूल गयी ? इसपर कहाँसे परदा पड गया तो? तो, इसको 
जगाना पड़ेगा । 


A 1 


"नित्ययुक्ताः सां उपासते--वित्ययुक्त रहकर-मुझसे जुडे रहकर 
नित्य माने हमेशा, काल-व्यवधानके विना, लगातार हमसे युक्त रहकर, 
हमारी उपासना करते हैँ । अपने हृदयमें भगवान्‌ हैँ, जहाँ संकल्प उठता 
है--वह भगवानमें उठता है, भगवातुसे उठत] है, भगवानुसे दीखता है 
और भगवान्मे ही रहता हे और भगवानुमें ही ठव्प पड़ जाता हुँ । तब ? 
कि फिर 'नित्ययुक्ता-एऐसी कौन सी चीज हें जो भर्गावानुकी बनायी हुई 
नहीं हे, जिसमें भगवात्‌ नहीं है, जो भगवातूर्मे. लीन होमैवाली नहीं है, 
ऐसी कौन-सी चीज दुनियामें हे ? 


"नित्ययुक्ता उप-आसते'— हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरे 
पास बेठते हँ-"उप माने पास और आसते माने बढते हुँ । आस्तेका 
बहुवचन हे 'आसते'--'आस्ते, आसाते, आसते” । उपासते-यह्‌ बहुवचन 
क्रियापद हे । बिलकुल मेरे पास ही रहते हं और हमेशा जुड़े रहते हैं । 
'नित्ययक्‍त।'में कालकी तिरन्तरता हे और 'उपासते'में स्थानकी समीपता 
हे । हर समय, हर जगह मेरे पास बंठे रहते हे, मेरे सान्निध्यका अनुभव 
करते हें । बच्चा अपने पिताके पास हो तो उसको डर काहेका ? जो 
भगवानुके पास है, उसको डर केहेका ? हमारे गावकी ओर स्त्रियां 
गाती हें-'हमारे सँया भये 'कोतवाल अब डर क्राहेका' । कोतवाल माने 
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नगरके थानेदार । जब हर्‌ समय और हर जगह हम सवंस्वामी प्रभुके 
पास बेठे रहते हैं तो वहाँ काम-क्रोधादि चोर-चमार हमारा क्या बिगाड़ 
सकते हैं ? 


नित्ययुक्ता उपासते'--उपासनामें तीन-चार बातें चाहिए-- सतत्ते- 
कीर्तयन्तः. सततं यतन्तः, सततं नमस्यन्तः नित्ययुक्ता उपासते' और 
दुढ्व्रता-मपना व्रत दृढ कर लो । यह ढिलमिल यकीनी नहीं चलः 
है; साधनाके मारामें। अपना व्रत पक्का कर लो कि हमको तो ऐसा 
करना ही है-- कार्य साधयामि शरीरं वा पातयामि'-हम अपने ब्रतपर 
पक्के रहेंगे या तो मर मिटेंगे, लेकिन यह हमारा व्रत पक्का । अच्छा, 
ठीक है । तो, करना क्या है— 


'सततं कीर्तयन्तः’ हमेशा कीर्तन करो ! माने देखो, तुम्हारे पास 
लोग आते हैं या तुम किसीके पास जाते हो ! संसारी लोग जो उनके 
दिमागमें संसार भरा हुआ है वह तुम्हारे दिमागमें डालनेकी कोशिश 
करते हैं । जब मिलोगे उनसे तब उनकी बह ऐसी, उनकी बेटी ऐसो, उनका 
भाई ऐसा, उनका मर्द ऐसा-संसारकी चर्चा करके वे तुम्हारे दिमागको 
खराब करना चाहेंगे, तुम्हारे दिमागमें दुनिया भरना चाहेंगे, तो, “सततं 
कीर्तयन्त?का अर्थं यह है कि चाहे तुम किसीके घर जाओ, चाहे वह 
तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे हूदयमें जो भगवान्‌ भरे हैं, तुम उनको उंडेलते 
रहो, उँडलते रहो । गीतामें यह है, भागवतमें यह हैं, भगवान्‌ ऐसे हैं 
महात्मा ऐसे हैं। सतत कीर्तन करो--'कीर्तंनं शब्दने'। यह है कि 
जरा बोळनेमें वाणी मीठी होनी चाहिए । भाषा अच्छी होनी चाहिए । 
अच्छे ढंगसे कहना चाहिए। यह नहीं कि किसीके घरमें गये तो 
पूछ दिया कि तेरा खसम कहाँ हैं? तेरा खसम कहाँ है'-न पूछकर 
पूछना चाहिए कि हमारे भाई साहब कहाँ है या पूछना चाहिए कि 
श्रीमान कहाँ है या पूछना चाहिए कि पिताजी कहाँ है? आदरके साथ 
पूछना चाहिए हो ! 'कीतँन शब्दने--बढ़िया शब्दोंमें कीर्तन करो। 
यह नहीं कि तुरन्त .अवच्छेदकावच्छिन्न जोड़ दिया । अवच्छेदका 
अन्तःकरणावच्छिन्न ओर विषयावच्छिन्न चेतन्यकी एकता, घटाकाश- 
मठाकाशमें जो महाकाश हैं उसकी एकता। यह घट-मठ ले जाकरके 
पटको मत किसीकें सिरपर। घट-पटकी खट-पट ले जाकर दूसरेके 
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दिमागपर पटक दी । यह झटका मत दिया करो। जो कुछ कहना हो 
वह बड़ी मधुर भाषामें, मीठी-मीठी भाषामें बोलना चाहिए । 


एक कथा है-दो पण्डित आये राजाके पास । राजाने कहा - देखो, 
यह पेड़ है सामने। सूखा पेड़ था। इसका वर्णन करो। वैयाकरणते 
कहा -- शुष्क: काष्ठः तिष्ठति अग्ने'--सुखा काठ सामने खड़ा है। 
व्याकरणसे वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। कविसे कहा कि तुम वर्णन करो ! 
बोळा--'नीरसतरु विलसति पुरत:' । बोले-बहुत सुन्दर बोलता है-बात 
एक ही है, सूखे पेड़का ही वर्णन दोनोंने किया, लेकिन एकने शुष्कः 
काष्ठ? कहा और एकने 'नीरसतरु और एकने 'तिष्ठति' कहा और 
एकने 'विलसति' कहा । बोलनेकी शैलीसे कड़वी-से-कड़वी बात भी मीठी 
बोली जा सकती है। कुनैनको भी शक्करमें लपेटकर खिलाया जाता हे, 
तो बोलनेकी शेली चाहिए । 

“सततं कीर्तयन्तो मास'--जब बोलो तब भगवानको बोलो, जब 
बोलो तब कीर्तन, मधुर-मधुर बोलो । उसमें गाने-बजानेकी बात 

नहीं है। मनसे हमेशा प्रयत्न करते रहो--मां यतन्तश्च'। प्रयत्न 

करते रहो, हमेशा कोशिश बनी रहे कि हम भगवानुके सिवाय 
दूसरेकी ओर ध्यान न दें। तीसरी बात है--“नमस्यन्तश्व --शरीरसे 
नमस्कार करो । हाथ जोड़कर नमस्कार करो। सिर झुकाकर नमस्कार 
करो । साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ भी किया जाता है। एक बार हमारा हाथ उठता 
नहीं था तो हमको एक डावटरने पुछा-स्वामीजी, आप कभी किसीको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हैं ? मैंने कहा-नहीं भई, मैं तो नहीं करता हूँ ।. 
बोले-बस, यदि आप किसीको साष्टाङ्ग प्रणाम करते तो आपको पहले ही : 
दिन पता चल जाता कि हाथ ऊपर उठानेमें कठिनाई होती है, किया 
करो। दोनों हाथ फेल जाने चाहिए और दोनों पाँव फेल जाने 
चाहिए और छाती धरतीको छू लेगी। उठनेमें बाहोंपर बल पड़ेगा । 
धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ जायेगा । 

जो लोग छन्द-शास्त्रके नियम जानते हैं वे लोग 'दुढव्रता? बोलेंगे-- 
'व्र'के पहले जो 'ढ' हे उसको गुरु बोलेंगे, नहीं तो यदि कभी संस्कृतमें 
काव्य रचना करनी पड़े और गुरुको ह्वस्व बोल दें तो वह छन्द ही अशुद्ध 
हो जायेगा। 'दृढब्नता:--व' और “र'के संयोगके आदिमें होनेसे यह 'ढ' 
गुरु पढ़ा जायेगा । 
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पहली बात हे भक्तिमं दूढव्रत होना, व्रतकी दृढता । जो निग्रम अपन 
जीवनमें ग्रहण करें उसको दुढतासे निभावें । यह नहीं कि कोई असु- 
बिधा आ गयी तो छोड़ दें। असुबिधा-सुबिधाका बिचार किये विना 
अपने ब्रतका दुदतासे निर्वाह करना चाहिए । जिसके जीवनमें दृढता नहीं 
हे वह किसी भी विभागमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । न वह्‌ कमंगें 
सफल होगा न भक्तिमें, न योगमें और न ज्ञानमें । नियमका पालन जब 
कष्ट उठाकर किया जाता हे तब तो वह नियम तत्काल जाग्रत हो जाता 
है और फलप्रद होता हे और जो लोग आरामके दिन तो नियम पालन 
करते हैं और कोई असुविधा होती हूँ तो छोड़ देते हैँ तो उनका नियम 
कभी भावको जगानेवःला नहीं होता, इसीलिए नियम अपना दृढ होना 
चाहिए । 


अच्छा, ब्रत शब्दका अर्थ ब्रह्मचर्य भी होता है। बल्कि शास्त्रमें 
मुख्य अर्थ द्रत शब्दका ब्रह्मचर्यं ही है, कोई भी व्रत करें-एकादशी करें 
चाहे जन्माष्टमी, चाहे त्रयोदशी करें चाहे पणमा-जिस दिन ब्रत करें 
उस दिन ब्रह्माचर्य होना चाहिए । गृहस्थके लिए भी यह नियम लागू है । 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासीका तो एकमात्र ब्रत है, ब्रह्मचर्यं | 
ब्रह्मचर्यं टूटनेपर तो ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी नहीं, वानप्रस्थ वानप्रस्थ 
नहीं और संन्यासी संन्यासी नहीं । ब्रतके दिन तो गृहस्थके लिए भी 
ब्रह्माचर्यंका विधान हे ! उनके लिए भी संक्रान्ति, एकादशी, अमावस्या, 
पुणिमा आदिके दिन संयम करनेका विधान है । इसलिए चाहे किसी भी 
वर्णका हो, चाहे किसी भी आश्रमका हो, उसे अपने ब्रतमें दृढ़ रहना 
चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष । 


“मां कीतयन्तः-मेरा कीर्तन करे ! श्रीशंकराचार्यजीका कहना है कि 
ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्तयन्तः-मुझ ब्रह्मस्वरूपका कोतंन करे। तो वहाँ कीर्तन 
करनेका अभिप्राय यह है कि यदि श्रोता मिल जाय तब तो ब्रह्मास्वरूपका 
वर्णन करे और वक्ता मिल जाय तो उनसे ब्रह्मस्वरूपका वर्णन सुने और 
यदि दोनों न मिलें तो, मन-ही-मन “सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म'-आदि जो 
ब्रह्मसूचक उपनिषद्‌-वाक्य हैं उनको गुनगुनाता रहे, जसे आजकलके 
लड़के बाथरूममें सिनेमाके गाने गाते हैं वैसे ही वेदान्तीको भी गुनगुनाते 

रहना चाहिए-- 
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तानुध्यायात्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो दिग्लापतं हि तत्‌ । 


ब्रह्मवाचक शब्दोको छोउकर दुसरे शब्दोंका उच्चारण करता अपनी 
वाणीका प्रथ हे इससे म्हारो जीभ जल्दी वढिया हो जाता है 
जसं ज्यादा बच्चा पेदा करनेसे स्त्री जल्दी वढिया हो जाती हे वंश हा 
ज्यादा शब्द बोलनेसे यह जीभ भी बढ़िया हो जाती है। यह वाणीका 
विग्लापन है, माने उसकी जवानीको क्षीण करना है। हमलोग जो 
बालते ह यह शब्दको जो माता है--वाक--उसके योवन-वनका छेदन 
करनेके लिए कुल्हाडीका प्रयोग करते हैं। जितना आवश्यक हो उतना 
हो बोलना चाहिए - जीवन्मुक्ति विवेक'में तो लिखा है कि 
गोपश्वादिवत्‌ वाङ्‌ --जेमे गावको यदि भूख लगे या बछडा दूर छुट 
जाय या प्यास लगे तब बोहूती है नहीं तो चप रहती है, ज्यादा बोलनेका 
अभ्यास आदमियोंको ही है, फराफर-फराफर बोलने चळे जाते हैं, गाय- 
बल-घोड़े भी जरूरत पड़नेपर ही बोलते हैं औरोंकी तो बात ही क्या? 
तो, किसी-किसीको आदत बिगड़ जाती है। 


“सततं कीर्तयन्तो मां' श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज कहते हैं कि 
इसका अर्थ है--जो भयवानूके ताम हैं-नारायण, रमारमण, श्रीकृष्ण, 
विष्ण्‌--इन नामोंका कीर्तन करे । वेसे उनके यहाँ भी जो विष्णुसहस्र- 
नाम है या लक्ष्मीसहख्ननाम है उसका कीर्तन ही कीत॑न माना जाता है, 
पर्‌ उन्होंने नाम-कीर्तनको भी मुख्यता दी है। कीर्तनमें जो वृन्दावनके 

सिक-्सम्प्रदाय हूँ उनका कहना है कि बहुत ही मधुर-स्वरमें जो 

सिकांके गाये हुए पद हैं-जेंसे हरिदासजीके, महावाणीके, 
हितहरिवंशजीके--उनके पदोंका स्वर-ताल-सहित मधुर स्वरमें जो कीत्तंन 
है उसका नाम कीर्तन है। कीर्तन माने उनके यहाँ जोरसे चिल्लाना नहीं 
मानते हैं । बल्लभ-सम्प्रदायमें भी जो अष्टछापके कवियोंका पद है, जिसका 
हवेली-संगीतके नामसे परिचय मिलता है-भगवानुके सामने बैठक रके 
स्वरके साथ, तालके साथ, लयके साथ गानेका नाम कीर्तन है। 


श्रीचेतन्य महाप्रभृने कीर्तनका दूसरा रूप प्रकट किया । उनका जो 
समय था वह मुसलमानोंकी प्रधानताका था । यह आप जानते ही हैं कि 
हमारे भगवान्‌ तो हमारे हृदयमें ही रहते हैं या हमारे सामने मन्दिरमें 
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रहते हैं, हम धीरेसे भी बोलें तो वे सुन लेते हैं, पर मुसलमानोंके जो 
मगदान्‌ हैं वे जरा सातवें आसमानमें रहते हैं, तो वे जितनी जोरसे 
चिल्लाये--अजान दें, ताकि उनकी आवाज सातवें आसमानमें खुदाके 
पास पहुँच जाय । तो उस युगमें यदि उनकी कव्वालीके मुकाबिले-जितनी 
जोर-शोरसे वे कव्वाली गाते थे, उसके जोड़में कोई संकीतत न रखा 
जाता सामने तो लोगोंका आकर्षण इस ओर नहीं होता, क्योंकि 
कव्वालीकी ओर लोगोंका आकर्षण बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए 
[व दे तो महाराज, बाजा बजावें और पाँच-सात-दस मिलकरके बोले 
और बोलते-बोलते झूमें और मगन हो जाये तो, श्रीचेतन्यमहाप्रभुने उस 
ढंगका संकीर्तन करनेको कहा--किया । वहाँ संगेन संघीभूय कीर्तनं ¬ 
संकीत॑नं--संघ बताकरके कीत॑न करनेका नाम होता है, संकीर्तन । 


राजने श्रीसद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें संकीर्तन शव्दकी जो व्याख्या 
की है वह है कि चाहे शब्द वैदिक हो चाहे लोकिक हो--दोनोंका ही 
उन्होंने नाम लिया है, भगवद्‌-वाचक नाम होना चाहिए । भले ही बहू 
ट्रजमें जैसे रसिया गाते हैं वैसे गाया गया हो कि गुजरातीका लोकगीत 
हो कि मराठीका लोकगीत हो-लोकगीतमें जो गाया गया हो, उसको 
भी उन्होंने कीतंत ही कहा है-- | 


श्रृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणेजंन्माति कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामाति तदर्थकानि गायन्‌ विलज्जो विदरेदसङ्कः ॥ 
श्रीमद्धा० ११-२९-३९ 


यह श्रीम-द्भागवतका स्छोक है, इसको व्याख्यामें श्रीबल्लभाचार्यजी 
महाराजने कहा कि लौकिक नामका भी संकीर्तन करना जैसे महाराष्ट्रमे 
बोलते ह--विठ्ठठळ । तो यह विठुल' जो है यह कोई वैदिक अथवा 
संस्कृत नाम नहीं है, लौकिक नाम है और वहां यही प्रचलित है जैसे 
ब्रजमें कान्हो प्रचलित है, कन्हैया प्रचलित है। तो 'सततं कीतंयन्तो 
सां'-माते दाणीको भगवानमें लगाओ । सबसे मोटी चीज कलियुगमें 
यही है, क्योंकि सतयुगमें ज्ञान था, त्रेतामें ध्यान था, द्वापरमें उपासना 
थी और कलियुगमे नाम है । जेसे पहले ज्ञान था तो वह बुद्धिमें होगा, 
ध्यान थातो वह मनमें होगा और उपासना थी तो वह शरीरसे 
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होगी, लेकिन नाम तो केवल जिह्वासे लिप्रा जाता है, उसमें किसी 
सामग्रीकी भो जरूरत नहीं पड़ती है, तो कलियुगके लोग जो हैं वे यही 
चाहते हैं कि-/हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखो आवे'--तो नाम लेनेमें 
कुछ खर्च तो करना पड़ता नहीं, इसलिए नाम बहुत सुगम है। 

अब यह है कि इसमें जो सततं कीर्तयन्तः है--दो बातपर ध्यान 
रखनेका है--एक तो 'मां कीतंयन्त?--कीर्तत भगवानका होना चाहिए 
ओर किसीका नहीं होना चाहिए--ऊटपटांग चाहे जो बोलने लग यये 
ओर कहें कि यह हम कीर्तन कर रहे हैं तो नहीं--अगड़बम-अगड़वम 
बोलनेका नाम कीर्तन नहीं होता है, भगवानका नाम बोलना चाहिए । 
एक है 'मां कीर्तयन्तः और दूसरी बात है 'सततं कीतँयन्त?' | कीतेनका 
एक नियम होना चाहिए अपने जीवनमें । दुढव्रताः--प्रतिदिन कीर्तन करें । 
एक स्थानपर वेठकर करें, एक समयपर करें, एक नामका करे, एक 
स्वरमें करें तो वह जीवनको इतना प्रभावित कर देता है कि हमारे 
रोम-रोममें भगवन्नामका प्रभाव छा जाता है । 

राब्दमें बड़ी शक्ति है। यह बात श्रीशंकराचायंजी भी स्वीकार करते 
हे । श्रीसुरेश्वराचार्यजीने कहा कि 'शब्ददा्तेरचिन्त्यत्वात्‌' शब्दकी शक्ति 
अचिन्त्य है । यह सोते हुएको भी जगा दे, सौ आदमी सो रहे हों ओर 
एक नाम लेकर पुकारो-मोहन ! तो झट मोहनके कानपर जा करके 
वह अपना पहले - मोहन-मोहने-मोहून नामका संस्कार जो पड़ा है-तो 
वह शब्द जा करके उसके साथ मिलेगा और उसको जगा देगा। तो ये 
भगवान्‌ भी हमारे हृदयमें रहते हैं। उनका एक नाम लेकर यदि रोज 
पुकारने लगें तो वे जान जाते हैं कि यह मेरा नाम लेकरके पुकारता है । 

आहूत इव मे शीघ्र दर्शनं याति चेतसि। श्रीमद्धा० १-६-३४ 


जेसे कोई बच्चेको पुकारो-ओ मोहन और मोहन दौड़करके आ जाय 
वैसे ही भयवानूका नाम लेकरके पुकारो, तो वे आकर तुम्हारे सामने खड़े 
हो जायेंगे । 

एक तारा बाई थी महाराष्ट्रमें। वह गयीं विदेश | जब वह गाती थी 
तो उसके सामने एक तस्तरीमें भरकर पावडर रखा जाता था । जब्र वह 
गाना गाती तब जो राग-रागिंनी होतीं उसका चित्र उस पावडर पर 
उभर आता था । एक दिन वहाँ कोई बंगाली सज्जन थे, उन्होंने भै रवा- 
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पटक गानेको कहा। जब उसने भैरवाष्टक गाया तो नन्हे-से भैरवजी 
काले-काले और साथमें कुत्ता उस पावडरपर उभर आये | ये शब्द 
जो निकलते हैं वे बाहरकी वस्तुको भी प्रभावित करते हं । हमारी 
वाणीका धक्का यदि लाउड-स्पीकरपर नहीं लगता तो यह उसको ग्रहण 
कैसे करता ? हमने एक खिलौना देखा, एक वया कई खिलोने देखे-- 
अभी हालमें ही देखा । जोरसे ताली बजायी यों और वह खिलौना चलने 
लगा फिर जब दूसरी वार ताली वजायी तो वह बन्द हो गया, 
ताळीका धक्का जव उसपर लगता है तो वह चालू होता है ओर 
तालीका धक्का जब लगता है तब बन्द होता है । एक हमने खिलौना देखा 
वम्बईमें ही, वह 'बस' थी । उसमें बेटरो थी और 'एरियल' लगा हुआ 
था। जब बोलते 'गो!--अंग्रेजी समझता था, हिन्दीमँ बोलनेसे नहीं 
समझता था। जब बोलते थे गो'--तव वह चल पड़ता था । जब बोलते 
थे स्टाँप' तव वह खडा हो जाता था । इन दोनों दब्दोंका प्रभाव उसपर 


हम लोग जो शब्दोंका उच्चारण करते हैं, उन शब्दोंका प्रभाव 
हमारे भीतरकी नस-नाड्योंपर पड़ता है और अभी तो ऐसे यन्त्र निकले 
हैं, मशीनें निकली हैं कि जब हम “३४ बोलते हैं लम्बे स्वरभे-स्वर लम्बा 
करके, तो हमारे मस्तिष्कपर उसका क्या प्रभाव पडता है, उसकी 'एक्सरे' 
आ जाय और जब हम क्ृष्ण' बोलते हैं तब क्या प्रभाव पडता है। अभी 
सप्तसरोवर, हरिद्वारमें “ब्रह्मवचंस” नामका आश्रम बन रहा है उसमें 
ऐसी मशीनें मंगा रहे हैं कि गायत्रीका जप करते समय हमारे सिर- 
में, हमारे हृदयमें क्या परिवर्तन होता है, रक्तकी गतिमें क्या फक पड़ता 
है, इसका पता लग जाय । तो यह शब्दकी शक्ति है, यह केवल श्रद्धा 
करनेकी या केवल ग्रन्थोंमें लिखी हुई नहीं वैज्ञानिक परीक्षणसे भी शब्दकीं 
शक्तिका पता चलता है और हमने बचपनमें जो सावर-मन्त्र सीखे थे 
उनकी शक्तिको बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा था कि वे किसी,चीजको चला देते 
थे, बदल देते थे-- 
नास प्रभाव जान हर गिरिजा। 
सावर-मन्त्र जाल जिन सिरजा॥ 
अनसिल आखर अरथ ना जापु। 
प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु ॥ 
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गोस्वामी तलसीद्वासजीने ऐसे कहा ! तो कीत॑नका दुढव्रत हो | भले 
ही सुबिधा हो कि असुबिधा हो भगवान्‌के नामका कीर्तन--सतत माने 
लगातार नहीं है, क्षण प्रतिक्षण नहीं है, सतत माने प्रतिदिन एक नियमसे 
दस मिनट, पन्द्रह मिनट कीर्तनके लिए समय निकालना चाहिए । ताश 
खेलनेके लिए समय होता है, क्लब जानेके लिए समय होता है, हँसनेके 
लिए समय होता है, गप्प हॉकतेके लिए समय होता है, दूसरेकी 
बहू-बेटियोंको चर्चा करनेके लिए समय होता है, दूसरोंकी निन्दा-स्तुति 
करनेका समय होता है और भगवन्नाम उच्चारण करनेके लिए समय 
नहीं होता है--यह एक जीवनकी विडम्बना है, नहीं तो मनुष्यके मनमें 
यदि इसका आग्रह हो तो वह क्यों नहीं भगवन्नामका कीर्तन कर सकता ? 
तो, प्रतिदिन लगातार भगवानुके कीत॑नका एक समय अपने जीवनमें होना 
चाहिए ओर असुविधा होने पर भी वह करना ही चाहिए--दुढब्रता' । 


'यतन्तरच'--यह शारीरिक परिश्रम है । श्रीशंकराचार्य भगवान्‌ने 
तो 'यतन्तःका अर्थ लिखा है कि रामदमांदि जो साधन-सम्पत्ति है उसका 
अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए । प्रयत्त-पूर्वक अपनी शान्ति बनी 
रहे; काम-क्रोधका प्रसङ्ग न आवे । 'यतन्तस्च'- प्रयत्न करो कि मनमें 
कामका प्रसङ्ग न आवे । क्रोधका प्रसङ्ग न आवे । लोभ-मोहका प्रसङ्ग न 
आवे-~-'यतन्तश्च' । वेष्णंवगण कहते हैं कि 'यंतन्तश्चं'कां अर्थ यह है कि 
अपने शरीरसे भगवान्‌की सेवा-पूजाके लिएं थोड़ा-सा समय निकालो। 
दुनियाका सब काम करते हें-बाथरूममें चेले जायें नारांयंग तो घण्टे- 
दो-घण्टेसे पहले निकलनेका नाम ही नहीं लें ! एक लूड़कीको हम जानते 
हैं बम्बईमें, वह दो घण्टेसे पहले बाथरूमसे नहीं निकलती । तो, बॉथरूंममें 
रहनेके लिए तो दो घण्टेका समय है और भगवानका नामे लेनेके लिए 
पाँच मिनटका समय भी नहीं है। बाथरूममें कयां करते हैं कि अपने 
शरीरको निर्मल बनानेके लिए, चिकना बनानेके लिएं और सफेंद' वाल 
तोड़-तोड़कर अलग रखनेके लिए घण्टों समयः लगाते हैं और भगवानका 
नाम लेना हो तो उनके पास समय ही नहीं है । तो 'यतन्तश्च' माने 
शरीरसे भो भगवानके लिए प्रयतन करना चाहिए । वाणी संबंसे हंल्की 
फुल्की है और उसके बाद शरीरका प्रयत्न है । 

नमस्यन्तश्च =~'यतंन्तश्चं'के बांद. बोलते हैं । यहं मानसिक प्रयतनं है 
कि शारीरिक प्रयत्न है? बिलकुल झुक जाय भगवाचुके सामने | यह 
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वेदान्ती लोगोंको चार अक्षर जहाँ आया वहाँ फिर उनको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करना तो आता ही नहीं है। श्रीउडियाबाबाजी महाराज एक 
वार कह रहे थे कि आर्यसमाजी जब हमारे पास आता है तब हम आते 
ही पहचान जाते हैं, क्योंकि वह झक करके प्रणाम नहीं कर सकता, 
वह तो नमस्ते बोलेगा; वह किसीका पाँव नहीं छु सकता; किसीको 
याष्टाङ्ग दण्डवत्‌ नहीं कर सकता। तो, जो लोग शरीरको ब्रह्म बता 
लेते हैं. हड्डी-मांस-चामको ब्रह्म बना लेते हैं उनको शरीरको झुकानेमें 
ब्रह्यका अपमान मालूम पड़ता है। अरे बाबा, शरीरको तुम कितना भी 
कड़ा करके रखो या खड़ा करके रखो एक दिन लोग इसको या तो 
माटीमें गाड़ेंगे या पानीमें बहा देंगे। कछुआ खा लेंगे या तो आगमें जला 
देंगे। शरीरको तो कितना भी छाती तानकर रखो और सिर ऊँचा 
करके रखो और कहो कि हम किसीके सामने नहीं झुकते हैं कि नहीं 
शरीर तो झुकनेके लिए ही बना है, इसके कडप्पनको अपना बडप्पन 

नहीं समझना चाहिए । कक ~ 


'नमस्यन्तश्च'~विनय रहनी चाहिए जीवनमें। हमारे दण्डी- 
स्वामियोंने कहा कि किसीको प्रणाम मत करना । मैंने श्रीउडियाबावाजी 
महाराजसे कहा कि में बचपनसे जिनको प्रणाम करता आया हुँ, अब 
हमारे हाथमें दण्ड आ गया तो क्या अब हम उनको अपनेसे छोटा समझें 
उनको प्रणाम न करें! यह केसे? बाबा बोले-किसीकी मत सुन, 
विनयसे रहना तो सद्गुण है, विनय तो दंवी-सम्पदा है, अपने जीवनमें 
विनय रहना ही चाहिए-'प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरस्‌' । 
( श्रीमद्भा० ११.२९.१६) चाहे किसीको भी प्रणाम करना चाहिए । 
हमारे साई थे वृन्दावनमें, वे तो महाराज सुअरको, गधेको, कुत्तेको भी 
प्रणाम करते हुए चलते । तो, यह जो अपने देहिक बड़प्पनकी रक्षा है 
इसपर ध्यान नहीं देना चाहिए । 


'लज्जां न दैहिकीम्‌'--देहिक लज्जा नहीं करनी चाहिए, लौकिक 
लज्जा नहीं करनी चाहिए, जो लोग हँसते हैं उनको हुँसने दो, विनयसे 
सबको प्रणाम करना चाहिए --“ नमो नारायणाय । 'नमस्यन्तश्च' । 


भागवतमें भक्तकी जो पहचान बतायी है उसमें तीन गुण बताये हैं-- 
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तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्पकृतं विपाकम्‌ । 
हृदा'त्रपुभिदिदधन्नमस्तै जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
श्रीमद्धा० १०.१४.८ 
जो भी घटना दुनियामें घटित हो जाय उसमें भगवानुकी कृपा है 
इस बातको अपनी बुद्धिसे ढूँढ़ ले-“सु' माने सुष्टुतया, 'सम्‌' माने 
सम्यक्‌ ईक्षमाण:--समीक्षमाण:, प्रतीक्षमाण.' नहीं--कि इसमें भो 
संगवान्‌की कोई कृपा होगी, कृपा आयेगी, कि सो वात नहों है, इसो समय 
उसमें कृपा है, यह बात देख ले, अपनी पैनी नजरसे । अपनी पैनी नजरसे 
देख ले कि इसमें भगवान्‌की क्या कृपा है ? हमको तो महाराज, आजकल 
बताने लायक नहीं है कि वड़े-बड़े लोगोंकी जब मृत्यु हुई ना तब हमको 
रांका हुई कि इतना भरा मानुष आखिर इतनी जल्दी मर गया ! हमको 
महात्माओंने बताया कि इनके मरनेमें भगवानुकी यह कृपा हुई है 1 उनके -. 
ऊपर कृपा हुई है और लोगोंके ऊपर कृपा हुई है। उस समय बात 
पहचानमें नहीं आती है क्योंकि मृत्युसे हमलोगोंका स्वाभाविक द्वेष है, 
इसलिए मृत्युमें गुण नहीं मालूम पड़ता, दोष मालूम पड़ता है, लेकिन, 
भगवान्‌की कृपा तो उसम भी रहती है । तो, भगवानकी छूपाका समीक्षण 
हो, पहचान हो, जाँच-पड़ताल करके देखते जाये कि इसमें कृपा है और 
जो अपने प्रारब्धे अनुसार जीवनमै सुख-दुःख आजाय उसको स्वीकार 
करते जायँ--कि ठीक है, यह भी ठीक है, हाँ ठीक है-भगवानूकी कृपा 
देखो और जो आजाथ उसको स्वीकार करो । 

'हृद्राग्वपुभिः विदधन्‌ नमस्ते! -हूदयसे, वाणीसे, शरीरसे-नमः। 
झुककर रहो -'न मे इति नमः मेरा कुछ नहीं है दुनियामें, जो हो रहा 
है सो ठीक, दोनों हाथ खाली उठे हुए हैं । जानेवाले जाओ आनेव'ले 
आओ ! इसको बोलते हैं-- 

9 ह स दायभाक्‌'--भगवान्‌के पदपर वह मुक्तिपदका उत्तरा- 
धिकारी हे । यह उत्तराधिकारी है माने जेसे पिताकी सम्पत्ति प्राप्त 
करनेमें पुत्रको कोई साधन नहीं करना पडता है, इसी प्रकार भगवत्‌- 
सम्पदा जो है-मुक्ति, उसको प्राप्त करनेमें, इस प्रकारके भक्तको कोई 
साधन करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । 

'नित्ययुक्ता उपासते'--अव इसमें यह है कि सावधान रहो, 'युक्त' 
शब्दका अर्थ गीतामें है--सावधान' । देखो, “युक्त आसीत मत्पर:-- 
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गीताके दूसरे अध्यायमें 'युक्त' शब्द याया; युक्त होकरके वेंठिये- 
स'वधान ! 'माध्‌ सावधान, कीजिय्रे अवधान “कहीं मन इधर-उधर 
न चला जाव--पावधात ! वैसे शीमामें 'युक्त' शब्दका अर्थ अनेक 
अर्थोमे दै-- 

` चदा विनियतं चित्तमात्मस्येदावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्ो युक्त इत्युच्यते तदा । ६.१८ 

यह यृक्तको परिभाषा है— 

ज्ञानविज्ञानतुपात्मः कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यते योगी सदलोष्टाइतकाञ्नः |! ६.८ 

दोनों व्यवहारमें ही है, उसमें ध्यानकी प्रधानता है~ मदा वितियतं 
चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते-आर 'समलोष्टाइमकाञ्चनः में व्यवहार है, 
क्योंकि समाधिमें तो 'लोष्ट' और 'अश्म' और 'काञ्चन'-ये पट्टे आवेंगे 
ही कहांसे ? 'समलोष्टाइमकाछनः'का नाम जब युक्त है तो उसके सामने 
तीन चीज रखीं हुई हैं--एक सोने की हैं, एक पत्थर की है और एक 
मिट्टी की है और वह तीनोंको बराबर देखता है--तीनों मिट्टी-ही- 
मिट्टी हैं हर 

कर्मण्दकर्म यः पझ्पेदकर्मण च कमं यः! 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ ४.१८ 
वह युक्त है महाराज और वह भी व्यवहारमें ही है, वह कोई समाधिमें 
युक्त नहीं है, व्यवहारमें ही युक्त है--स युक्‍त: कृत्स्नकर्मकृत्‌'-सब 
काम करता हुआ वह युक्‍त है । भाई, काम करते रहो, भगवानका नाम 
लेते रहो, जीवनमै विनय आता रहे, प्रयत्न करते रहो, यह गुक्तका 
मतलब है । | 

शक्‍्नोतोहेव यः सोढुं प्राकशरोरविमोक्षणात्‌ । 

~ कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी तर:॥ ५.२३ 
एक व्यवहारमें है। काम-क्रोधका वेग आवे और सह ले. मुंहसे बोले 
नहीं, शरीरसे करे नहीं ओर हमेशाके लिए उसको रोक कर रखे नहीं, जैसे 
वहता हुआ पानी आया और अपने आप ही थोड़ी देरमें बह गया, इसी 
प्रकार मन्ोवृत्तिकी नदीमे न जाने क्या-क्या फेन-बुदूबुद आया और चला 
गया, उसके लिए डरो भी मत कि आया क्यों? दो बातका ध्यान रखमेका 
हैं। एक, वृद्धिसे उसको समर्थन मत दो! यह मत कहो कि मनमें 
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काम-क्रोध आया तो बहुत बढ़िया आया और अच्छा आया आर दूसर! 
शरीरसे उसके अनुसार काम मत करो, करना चाहो मत । आजकलक 
वेज्ञानिक लोग-मनोवैज्ञानिक लोग यदि कहें कि नहीं करोगे तो पागल 
हो जाओगे तो उनकी यह बात बिलकुल मत सुनो, यदि तुम काम- 
क्रोधको मिटाना चाहते हो तो उनको सह लेनेसे कोई बुराई नहीं होगी; 
हाँ, उनको पूरा करना चाहते हो तब तो बात दूसरी है, फिर तो आपको 
डाक्टरकी शरण लेती पड़ेगी । 
वम्बईमें ही एक पतिकों कोई तकलीफ हो गयी, तो वे मनोविज्ञानके 
टरके पास गये । तो उसने खोद-खोदकर सब बात निकलवा ली कि 
अपनी पत्नीस असन्तुष्ट हैं। डाक्टरने उनको कहा कि तुम दूसरी 
से दोस्ती कर लो, इससे तुम्हारा मानसिक उद्देग मिट जायेगा । 
अब उन्होंने जब ऐसा किया तब पत्नी पागल हो गयी और वह भी 
मनोविज्ञानके डाक्टरके पास गयी। उसक्तो भी सब बात डाक्टरने 
निकलवा ली और उसको डाक्टरने बताया कि तुम दूसरे पुरुषसे दोस्ती 
कर लो । अब वह स्त्री दसरे पुरुषके साथ घूमने लगी। फिर एक दिन 
हुई पंचायत और जब पंचायत हुई तव पतिने कहा कि हस क्या करें 
हमको तो डाक्टरने बताया था। पत्नीसे पुछा गया तब वह भी बोली 
कि हमको भी डाक्टरने बताया था। तो एक ही डाक्टरने दोनोंको 
बताया था। तो सीताराम कहो ! 
यह जो काम-क्रोध है, यदि इनको आप मिटाना चाहते हो तो 
इनके वेगको बुद्धि-एवँक समर्थन न देकर इनको निन्दा करके इनको 
रोकना और शरीरसे वैसा आचरण नहीं करना । “नित्ययुक्ता उपासते!-- 
'उपासते'का अथं है कि बाबा, बेठो जरा अच्छी संगतिमें, 'कम्पनी” अपनी 
अच्छी बनाओ । बुरे लोगोंके साथ बेठोगे तो बुरे हो जाओगे | 'जोकर'की 
संगति करोगे तो 'जोकर' हो जाओगे, 'जुआरी'की संगति करोगे तो 
जुआरी हो जाओगे, व्यभिचारीको संगति करोगे तो व्यभिचारी हो 
जाओगे--भविष्प दीखता है । यह मनुष्य किधर जा रहा है--'भविष्य- 
तरच राजेन्द्र तथा च न\भविष्यत:'-भागवतमें आया 
मन एदं सनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति। 
भविष्यतइच भद्र ते लशेद न भविष्यतः॥ 
श्रीमद्भा० ४.२९६६ 


दु तह डी? 
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वर्तमान मनको देखो--एक आदमी आया और झट चिढ़ गया । सोचो 
कि क्यों चिढ गया? कि यह कोई ऐसी जगहसे आया है जहाँ इसको 
अपमान मिला है। गाली सुननेको मिली है--पिटकर वहाँसे आया है 
और चिढ़ रहा है हमारे पास । अरे भाई, कहसि आ रहे हो तुम, इसका 
पता लग गया और कहाँ जा रहे हो? कि जेसे लोगोंके बीचमें उठोगे, 
बैठोगे, मेल-जोल करोगे--वहाँ ही तो जा रहे हो जहाँ वे जाते हैं । 
आज नहीं तो कल वहीं पहुँच जाओगे । तथा च न भविष्यतः -जिसका 
अगला जन्म नहीं होना है, जिसको मुक्ति प्राप्त होनी है उसका पता भी 
चल जाता है । मनको देखकर कि यह मनको निवृत्त करना चाहता है-- 
शान्त करना चाहता है, यह शान्त-चेतन्य है कि विक्षिप्त-चैतन्य है ? यदि 
शान्त-चैतन्य है तो मुक्तिकी ओर जा रहा है और विक्षिप्त चैतन्य हे-- 
जिस दिन व्याख्यान देनेको नहीं मिले तो हमारा मन ऊबने लगता है 
तो हम विक्षिप्त-वैतत्य हुए। कौन शान्तिकी ओर जा रहा है, कौन 
विक्लेपकी ओर जा रहा है तो इसको, वर्तमान मनको देखकर ही भूत 
और भविष्य दोनोंका पता लग जाता है । 

"नित्ययुक्ता उपासते'- बैठो, अच्छी जगह बेठो-“उप' माने 
परमात्माके पास आसन जमाओ ! बैठे कहाँ हो तुम? हमारे साई थे 
वुन्दावनमें, वे कहते थे कि जब कोई व्याख्यानदाता आता है और बोलता 
हैं तब हमको मालूम पड़ जाता है कि यह्‌ कहाँ बेठकर बोल रहा है। 
ईश्वरके पास बैठकर बोल रहा है कि चेलेके पास बेठकर बोल रहा हे । 
चेळेके पास बैठकर बोलेगा तो चेलाको जैसा अच्छा लगे वैसा बोळेगा 
और परमात्माके पास बेठकरके बोलेगा तो-जेसा अपने प्यारे पर्रमात्माको 
अच्छा लगे बसा बोळेगा ! 'जा वेषां म्हारा साई रीझे सो ही भेष 
घरंगी'-जेसे हमारा प्यारा परमात्मा प्रसन्न होगा वेसा वेश पहनेंगे, 
वैसी बात करेंगे। नहीं तो चेला-चेली रिझानेके लिए तो बहुत चुटकुले 
हैं, बहुत हँसी-खेलकी बात होती है, वे वह सब चेला-चेलीको रिझानेके 
लिए ही होती हैँ। परमात्माको रिझानेके लिए जो बात होती है 
वह दूसरी होती है । दुनियाको रिझानेके लिए तो कितने भांड और 
कितनी वेश्याएँ और कितने नकलची रिझाते रहते हैं। संसारको रिझाना 
दूसरी बात है और परमात्माको . रिझाना दूसरी । 'उपासते' माने प्र- 
मात्माको रिझानेके लिए, उसके पास ऐसे बैठें, ऐसी बातें बोलें कि उसे 
हँसी आ जाय । 
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उपासना-भेद 
> 3553753322 १०५. 3334203337 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशइदतो मुखम्‌ ॥१५॥ 


सा० अथं--भाम्‌ = मुझ, विश्वतोमुखम्‌ = विराट्की, ज्ञानयज्ञेन = 
ज्ञानयज्ञसे, यजन्तः = यजन करते हुए, एकत्वेन = एकत्वभावसे, अन्ये = 
दूसरे, पुककत्देन=अर्गावसे, चव=आर, बहुधा==अनेक प्रकारसे, 
अपि = भी, उपासते = उपासना करते हैं । 

मामृपासते--श्रीकृष्णको अहं-अहं बोलनेका अभ्यास कुछ ज्यादा है, 
और किसी ग्रन्थमें इतना अहं' नहीं है, योग-वासिष्ठमें “त्व शब्दका 
प्रयोग बहुत ज्यादा है ओर गीतापें 'अहं' ज्यादा है। क्योंकि श्रीकृष्ण 
थे ग्वारिया-जातिके और काम करते थे ड्राइवरका, तो इनके 
मनमें यह ज्यादा था कि कोई हमको छोटा-मोटा न समझ ले! 
बार-बार में-में-मैं ज्यादा कोन बोलता है दुनियामें कि जिसमें अपनी 
हीनताका भाव होता है कि कहीं लोग मुझे छोटा न समझ ले । 
पर, कृष्णमें हीनताका भाव तो था नहीं, लेकिन अब थोड़ेकी लगाम 
हाथमें है और हुकुम मानना मालिकका। मालिक ही नहीं बह भी सालेका 
जातिके ग्वारिया, गाय चरानेका काम-बचपनमें गाय चरायी और 
बड़प्पनमें घोड़ा चलाया । ऐसी मरहम-पट्टी घोड़ोंकी करते थे 
महाभारतमें वर्णन है-खरहरा करते थे, घोड़ोंको और अपने हाथसे 
घोड़ोंकी मरहम-पट्टी करते थे, बड़े निपुण थे महाराज | तो, ये कहते हैं 
कि उपासना तो सब मेरी ही करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये'--लेकिन 
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इसको थोड़ा गौण कर रहे हैं-'चापि' जो दीचम डाल दिया । माने 
असलें तो आप शम-दम-साधन-सम्पदाके लिए प्रयत्न करो और 
भशवन्कोतंन करो और विनयके साथ-- 
तहि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेत सेवया । 

सारी वात है इसमें--उपासते भी वही है, सदगरुकी उपासना करो 
तो भी चले, लेकिन विनय तो जीवनमें होना ही चाहिए ! इसीसे यह. 
वताते हैं--अन्ये । 'अन्ये ज्ञानयज्ञेन चापि यजन्तः सन्तः माम्‌ उपासते 
अशवा 'अन्ये यजन्तः सन्तः ज्ञानयज्ञेन चापि माम्‌ उपासते' । दूसरे लोग 
हं वे यजन करते हैं, पूजा करते हैं। यजन माने पूजा, अच्छी संगति 
करते. हें । दान करते हें-दान भी कई तरहका होता हे । एक 
श्रडा-दान होता है । जैसे अपने गुरुको करते हैं, वह श्रद्धा-दान होता है। 
दूसरा एक' धर्म-दान होता है 'देशे काले च पात्रे च'--पुण्यदेश, पुण्य 
काल और पुण्य पात्र, इनकी प्रधानतासे धर्म-दान होता है । एक हर्ष- 
दान होता है । घरमें बेटा हुआ और दान करने लगे । एक लोभ-दान 
होता है-इनको हम इतना दान करेंगे तो ये हमारा यह काम कर देंगे । 
एक यझ-दान होता है, इससे Ei प 'अखबारमें नाम छापेगा ! एक 
दया-दान होता है--किसी गरीबको देखकर दया आयी और दे दिया । 
एक भय-दान होता है-अगर इसको नहीं देंगे तो यह मारेगा; एक 
काम-दान होता है। दानके कई भेद होते हैं। यह यजन देव-पूजा है, 
संगतिकरण है और दान है-'यजन्तः' । 

ज्ञानयज्ञेन'-ज्ञानयज्ञके द्वारा । ज्ञोनयज्ञका अर्थ- यज्ञ और ज्ञान 
दोनोंको जहाँ एकमें जोड़ दें-तो यज्ञ तो है कमं और ज्ञान है 
अन्तरङ्ग, बौद्ध । दोनोंको एकमें जोड़ो तो हो जायेगा ज्ञान-यज्ञ । 
जेसे श्रवण करो तो ज्ञान हुआ और पाठ करो तो यज्ञ हुआ। पाठ करनेसे 
कमका जो फल है सो भी होगा, तो ज्ञान यज्ञ हो गया, अथवा 
ज्ञान-यज्ञका अथे यह हुआ कि लोगोंको ज्ञान प्राक्त होवे ऐसा यज्ञ 
करना । 'विष्णुसह्रनाम'का पाठ भी यज्ञ है। 'भागवत'का पाठ भी यज्ञ 
है । यह ज्ञान-यज्ञ है । अथवा ज्ञान-यज्ञका अर्थ है-ज्ञानके द्वारा आत्म- 
यजन करना, अपने अहंकारको मिटाना । यह मुख्य यज्ञ होगा, क्योंकि 
मनुस्मृतिमें ही 'आत्मायाजी शब्दका प्रयोग आया है-सबं भूतेषु चात्मानं- 


यही आधा उपनिषद्का,. गीताका वचन हैं और आधा मनुस्मृतिका 
अपना है । तो— 
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सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पयन्‌ आत्मयाजी स्वाराज्यं अधिगच्छति ॥ 
मनु० १२.९१ 
तो स्वराज्यकी प्राप्ति कैसे होती है--स्वाराज्य माने अपना ही 
साम्राज्य-'स एष स्वराट्‌ भवति, सम्राट्‌ भवति, सर्वाधिपति भवति -- 
(छा० उ० ) । उपनिषदोंमें लिखा है कि स्वराट्‌ हो जाता है, सम्राट हो 
जाता है। तो कैसे होता है स्वराट्‌? तो बोले-सबमें देखो अपने 
आपको और अपने आपमें देखो सबको--यह तो उपनिषद्में भी है और 
गीतामें भी है--'सर्वेभूतेषु चात्मार्न सर्वभूतानि चात्मनि' | 
यस्तु सर्वाणि भुतानि आत्मन्पेवानुपद्यति । 
सवंभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगप्तते ॥ ईश० उ० ६ 
यस्मिन्‌ सर्वाजि भुतानि आत्मेदाभूद्विजानतः। ईश० उ० ७ 


यह उपनिषद्‌ भी है और गीता भी है, इसका मनुजीने आधा 
इलोक ले लिया, उपनिषद्‌ और गीताका और आघधेमें बोले--समं 
पश्यन्‌ आत्मयाजी'--ऐसा देखकर अपने अहंभावका बलिदान कर दो, 
अहुंभावको मिटा दो । यह परिच्छिन्नमें जो अहं है यही भैँसा है भला; 
बह भैंसा है कि मे-मे करनेवाला बकरा है! मे-मे-मे-मे कौन करता है कि 
बह अहं जो है वही मे-मे-मे-मे करता है। जो मे-मे-मे-मे करे, मेरा- 
बेरा करे उसका नाम हुआ-बकरा | अहं--उसका ही बलिदान देनेका 
है । अथवा जो महिष है अज्ञानी, अपने महत्त्वको लेकर बेठा हुआ है, तो 
इसका जब बलिदान हो जाता है तब स्वाराज्यकी प्रापि होती है। तो 
ज्ञान-यज्ञका अर्थ है--परिच्छिन्न अहंकारकी निवृत्ति, उसका बलिदान । 
अब यह हुआ--ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये'--अहंकारकी निवृत्ति हो जायेगी तो 
रहेगा कौन ? परमात्मा ही तो रहेगा। अब यह उपासना कितनी 
तरहमे होती है इसका वर्णन करते हैं-- 

'एकत्वेन पृथक्त्वेन'--कोई अपनेको परमात्मासे एक समझते हैं तो 
वेदान्ती लोग इसको बहुत महत्त्व देते हैं-'एकत्वेन'को। परमात्मासे 
एक होकर परमात्माके पास बैठे, बिलकुल तादात्म्य हो गया, पर 
वेष्गव लोग कहते हैं कि यह्‌ बिलकुल तान्त्रिक है--'अहं शाक्त? । झट 
बोलते है--अहँ भैरवः त्वं भेरवी'--अहं शिवः त्वं शिवा -यह क्या है कि 
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*एकत्वेन ~“ उह. तान्त्रिकोंकी उपासनाका वर्णन है, अपने इष्टदेवतासे एक 
होकर, तादोत्म्य करके फिर उपासना करते हैं--गाली दी है। और 
यहाँ तो 'निवोऽहम्‌'का इंका बजाना पड़ेगा। तो, एकत्वेन । एक 
भावते माते परसात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहों है, इस भावसे 
परमात्माकी आराधना करना-- 
सकलमिदमहं च बासुदेव:  वि० पु० ३.७.३ 
श्रीबल्लमाचार्यजी महाराजने अणुभाष्यके प्रारम्भमें ही इस इलोकको 
उद्धत किया है--यह जो कुछ इदंक रूपे मालूम पड़ता है वह सब भी 
और मैं भी वामुदेवसे अभिन्न नहीं हैं-यह विप्णुपुराणका श्लोक हू 
बसे । 
सकलमिदसहं च वासुदेव: परभपुरान्परमेश्दरस्स एकः । 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते बज तान्दिहाय दूरात्‌ ॥ 
सर्दगत्दा गणन्तशच स एदाहसदस्थितः । 
सत्तः सर्वमहं सर्व सयि सद॑ सनातने ॥ 
एकन्वेन --परमात्मास एक होकर उपासना करते हैं। अलग-अलग 
ये परमान्मा हैं अथवा वे परमात्मा हैं और में स्वयं उसका उपासक हूँ । 
धा--कोई कहते हैं कि सूर्थ भी वही हैं, गणेश भी वही हैं और 
देवी भी वही हैं, विष्णु भी वही है, गिव भी वही हैं। बहुधा-अनेक 
रूपरमे-- अग्नि, मित्रं, वरुणं'--वेदका मन्त्र है--स्माते लोग बहुधा पाँच 
रूपोंमें भगवानुकी उपासना करते हें--'विश्‍वतोमुखम्‌' । वे कहते हैं 
सर्द खल्विदं ब्रह्म'--विववोमुखम्‌' --यह भी भगवान्‌, यह भी भगवा 
यह भी भगवान्‌--'एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌’ । अब बोले 
भगवानु कि असलमें जो पुजारी है सो ही पूजा है, सो ही पूजाकी सामग्री 
है, सो ही पूज्य है-- 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविद्रंह्याग्ती बह्मणा हुतम्‌ । 
बृहोब तेन गन्तव्यं ब्रह्म कमंमाधिता ॥ 


~ 


'अहं ऋतुरहं यज्ञः जो पहले कह चुके हैं उसीको माने दोहराते हैँ । 
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मैं खर्प ष्ट 
में यज्ञादि-रूप हु 
33 43 3 35 $ 8 १६ $ + 8 53 3 4 3 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
सन्त्रोऽहमहमेवाज्यसहमस्तिरहं हुतम्‌ ॥१ ६॥ 
सा० अर्थ--अहम्‌ = में, कलु =क्रतु, अहम्‌=में, यज्ञः यज्ञ, 
महस्‌ः=में, स्दधान्=स्वधा, अहम्‌ = में, ओषधम्‌ = ओपघि, अहम्‌= 
में, सन्त्र: = मन्त्र, अहम्‌ ==में, आज्यस्‌ == घी, अहम्‌ = में, अग्नि =अग्नि, 
अहम्‌ एद--में ही, हुतम्‌ = हवन (हूँ) । 
अहंको गिनो भाई, और सबका वोट कम हो गया, अहंका वोट 
जीत गया और सबका तो एक-एक वोट है-क्रतुंका एक बोट, यज्ञका 
एक वोट, स्वधाका एक वोट, ओषधका एक वोट और ये चार हो गये- 
कृष्णके तो अकेले अहंके चार हो गये, बाकी चारोंकी तो जमानत हो 
बिलकुल जब्त हो गयी और अहं-अह रह गया । 
सन्त्रोऽहमहमेदाज्दसहरग्निरहं हुतस्‌ । 
ये भी चार अलग-अलग हैं और अहं चार बार, माने एक इलोकमें 
आठ बार 'अहं' शब्दका प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि 
यही कीर्तनीय है--क्रतु, यज्ञ, स्वा, औषधको मत देखो, उनके स्वरूपको 
देखो, उनके अहंको देखो-- 
अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
अब इसमें एक-एक चीज देखने लायक है-'अहं कतुरहं यज्ञ:-- 
क्रतु और यज्ञको अलग कर दिया--क्रतु शब्दका प्रयोग वेदोंमें एक नहीं, 
अनेक अर्थोमें आया हैँ क्रियते इति क्रतु'--जो भी आप काम करते हैं 
उसका नाम क्रतु है; छान्दोग्योपनिषदंमें क्रतुका अर्थ संकल्प है--यत्कतुः 
पुरुष:'--जो संकल्प अपने मनमें है उसको पुरुष कहते हैं; ऋतु माने श्रौत- 
यज्ञ और 'यज्ञ' माने स्माते-यज्ञ, पश्च-महायज्ञ बलिवेश्वदेव--ऐसे भी 
होता है । 'क्रतु' माने प्रज्ञा-- क्रतुः असुः प्रज्ञा च'--निरुक्तनें ऋतुका दो 
अर्थ लिखा है--एक तो हमारी प्रज्ञा और एक प्राण | ये आत्माको दो 
उपाधि हैं, एक तो हम बुद्धिसे सोचते हैं ओर एक शरीरसे कमं करते 
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है । ज्ञानेन्द्रियेंस जानते हैं और कर्मेन्द्रियोंसे कर्म करते हैं। 'हमारा 
जीवन उभयात्मक है। यह वेदान्तियोंवाला जो ज्ञान है वह अलग हे | 
वह केवल-ब्रह्म विषयक है । ब्रह्म-विषयक ज्ञानको ही अद्वती लोग ज्ञान 
बोलते हैं, जगत्‌-विषयक ज्ञान-को-ज्ञान नहीं बोलते । 


यह तो ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा विविधता मालूम पड़ती है। हमारे जीवन- 

में दो चीजें हैं एक तो ज्ञानेन्द्रियाँ हैँ और एक कर्मेरि | कर्मेन्द्रियाँ 
अन्धी हैं और ज्ञानेन्द्रियाँ पंग हैं, निष्क्रिय हुँ और 'अत्ध-पंगु-संयोग-न्याय - 
से यह हमारा जीवन चल रहा है। जो लोग कर्म-ही-कर्म करते हैं- 
यही विद्या और अविद्या--“ईश्ावास्योपनिषद्‌'में अविद्या माने कर्मेन्द्रिय 
और विद्या माने ज्ञानेन्द्रिय । इन दोनोंको एकमें--माने कर्म भी करो 
और जानते भी चलो ! समझते भी चलो और करते भी चलो। करते भो 
चलो और समझते भी चलो । जो सिर्फ करना जानते हैं समझना नहीं 
जानते हैं वे मशीन हो जाते हैं और जो सिर्फ समझना जानते हैं करना 
नहीं जानते वे निष्क्रिय हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हँ । इसलिए मनुष्य- 
को जीवनमें आगे बढनेके लिए जानना और करना दोनों आवश्यक है । 
लेकिन दोनोंकी शक्ति जो मिलती है वह परमात्मासे ही मिलती है, पावर- 
हाऊससे रिश्ता रखो । तये-नये प्रयोग सी करो, नयी-नयी मशीन भी 
बनाओ, नये-नये काम भी करो, लेकिन कहीं पावर-हाऊस छट न जाय ! 
यह आजकलकी दुनियाके लोग कट्ते-मरते क्‍यों हैं, क्योंकि वे पावर- 
हाऊसको नहीं जानते हैं कि हमारी ज्ञाव-शक्ति कहांसे आती है, प्रज्ञाको 
शक्ति कहाँसे मिलती है, प्राणको शक्ति कहाँसे मिलती है, हमारे कम 
और ज्ञान कहाँसे होते हैं, वही है अहम्‌ । वहाँ भी अहं, अहं, अहं, अहं-- 
जेसे, दाल पकाते हैं तो फुदुर-फुदुर-फुदुर्‌ करती है, ऐसे ही हमारे अन्त:- 
करणमें अहुं-अहं-अहं है । रमण महषिका एक श्लोक है--हृदय गुहसँध्ये । 

अहं-अहमिति साक्षात्‌ केवलं ब्रह्म मात्रं 
अहं-अममिति साक्षात्‌ ब्रह्म रूपेण भाति । 

यह उपनिषद्का भी है और रमण-महषिने अपने एक इलोकमें लिखा 

है। यह हृदयकी गुहामें--अहं-अहं-अहं फुर रहा है। तो फुरना तो अलग- 
अलग है लेकिन चीज एक है । खुदबुद-खुद्वुद्‌ तो अलग-अलग है. लेकिन 
पानी एक ही है। लहर अलग-अलग हैं लेकिन लहरके रूपमें जल एक 


ही है । 
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यह जो भगवानुका अहँ-अहं है यह देखने योग्य है, यही तो इनका 
नृत्य है--नाचते हैं भगवान्‌ हमारे हृदयमें । केसे कि अहं-अहं । 

“एकत्वेन पृथक्त्वेन'--भगवान्‌ यह प्रकट करते हैं कि में ही स्वरूप 
हूँ, इसलिए किसी भी एक रूपमें या सबके रूपमें मेरी उपासना की जा 
सकती है। इसको सरल बना करके बोलते हैं। 'अहं क्रतुरहं यज्ञ”-- 
आठ बार प्रयोग है । बोलते हैं उपासनाका एक स्थान 'अहं' भी है । एक 
'क्या मुख्य स्थान 'अहं' है। 

मेंने पहले एक ग्रन्थमें पढ़ा था, उसमें ऐसे कहा गया था--दो पदार्थ 
सबको मालूम पडते हैं । अहं' और 'इदं--मैं और यह । 'यह' तो किसी- 
किसीको मालूम पड़ता है, किसीको नहीं भी। मालूम पड़ता है, केवल 
में । और 'घडी'--इदं--'यह' बदलते रहते हैं। कभी घड़ी आयी, तो 
कभी फूल आया, कभी लाउड-स्पीकर आया, तो कभी टेप रेकाडंर आयाँ । 
यह-यह बदलता रहता है लेकिन में! रहता है। एक तो परमात्माको 
'कहाँ ढुँढ़ना चाहते हो ? जो तुम्हें नित्य मालूम पड़ता है उसमें ? जो तुम्हें 
अनित्य मालूम पड़ता है उसमें ? त्यायकों बात, तक॑-संगत बात यह है 
कि जो स्थिर हो, अचल हो, उसमें प्रमात्माका मिलना ज्यादा सम्भव 
है। जो चल हो, अनित्य हो, परिवर्तनशील हो उसमें परमात्माका मिलना 
'मुश्किल है । परमात्माको ढूँढ़नेके लिए कुह-पदार्थ मुख्य है । 

अच्छा ! फिर अहंमें भी में मनुष्य हूँ, पशु-पक्षी नहीं हूँ, मनुष्योंमें 
मैं हिन्दू हूँ और हिन्दूमें भी में ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मगोंमें भी में संत्यासी हूँ; तो 
बाहरकी किसी चीजको ले करके जो में बनता है वह बदलता जाता है । 
पहले ब्राह्मणका में था, फिर हिन्दूका में हुआ, फिर संन्यासीका मैं हुआ, 
कभी त्यागीका मैं हुआ, कभी संग्रहीका में हुआ, कभी बेटेका मैं हुआ, 
कभी बापका मैं हुआ। यह जो बदलनेवाला मैं है, उसमें-से भी जो बद- 
'लनेवाला हिस्सा है वह छोड़ दिया जाय । में भारतीय हूँ, मैं कलयुगी हँ--- 
तो भारतीय और यूरोपीय, एशियाई, अफ्रिकायी, अमेरिकन --यह देशको 
स्वीकार करनेके लिए अहं होता है और कालको स्वीकार करनेके 
लिए कल्युगी होता है, या कहेंगे कि में बीसवीं शताब्दीका हुँ आप कया 
समझते हैं ? बीसवीं शताब्दी काल है, तो कारके सम्बन्धसे और देशके 
सम्बन्धसे जो मैं है वह भी बदल जायेगा । ईश्वर करे आप सब लोग 
इक्कीसवी शताब्दीमें रहें, तो बीसवीं शताब्दीका अभिमान टूट जायेगा । 
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यहाँहे जाकर अमेरिकामें या छन्दतमें बहाँके 'सीटिजन' बन जाये या 
ईसाई चोटी-जनेऊ रख ले--जैसे 'हरे कृष्णवाले' करते है तो वे हिन्दू 
हो जायेंगे । तो, यह जो बाहरकी चीजोंको ले करके मैं-मैं-में होता है वह 
वदलनेवाला होता है । 

उह चाहे लिखूु-मुलक हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हुँ--इसको लिङ्ग- 
मूलक बोलते हैं और जाति-मूछक बोलते हैँ--मैं हिन्दू हूँ, में मुसलमान 
हं । वैसे हिन्दू कोई मजहब नहीं है, हिन्दू एक समाज है--माने बहुतसे 
मजह॒बोंकों मिलाकर एक समाज बना, जिसमें मिल-जुलकर आदमी 
उन्नति कर सके । क्योंकि जैसे इस्छामका आचार्य-मुहम्मंद, जैसे ईसाई- 
धर्मका आचार्य ईसामसीह, वेमे हिन्दू-धर्मका कोई आचार्य नहीं है, तो 
आचार्य-मूलक न होनेसे मजहबोंमें इसकी गिनती नहीं होती, यह तो एक 
समाज है और सार्वभौम है । अपतेमें जो छोटी-छोटी बातोंको ले करके 
मैंपना है यह ऐसा ही है; जैसे किसीको रायबहादुरका, राजावहादुर-- 
आजकल क्या-क्या मिलता है-पद्मश्री, पद्मभूषण, देश-रत्न-जेसे 
उपाधि दी जाती हैं, ऐसी ये उपाधियाँ हैँ और सरकार नाराज हो 
इनको छीन भी सकती हैं । इसलिए. यह जो बाहरकी चीजोंको ले करके 
अपने मैंके साथ जोडते हैं वह वसा ही है, जैसे लाल कपड़ा पहन लिया, 
पीला पहन रिया, सफेद पहन लिया- ये सब रंग ही हैं, बाहरसे चढ़ाये 
हुए रंग हैं, दर असल इनक मैंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 

जब असम्बन्ध मैंका चिन्तन करते हैं, जिसमें देश-काल-वस्तुका 
सम्बन्ध नहीं होगा तो वह ऐसा नित्य होगा और ऐसा देशातीत होगा, 
ऐसा कालातीत होगा, ऐसा द्रव्यातीत होगा कि वहु बिलकुल परमात्माके 
साथ जा करके सट जायेगा, फिर उस में और परमात्मामें जो भेद 
रहेगा वह सिर्फ अज्ञातका ही रहेगा और किसी प्रकारका भेद नहीं हो 
सकता । मुख्य उपासनाका स्थल नित्यमें परमात्माको उपासना है, 
अनित्यमें नहीं है । परन्तु, अनित्य क्या है-यह प्रश्‍न होता है,तो सर्व 
खल्विदं ब्रह्म । तत्‌ जलानिति शान्त उपासीत । ( छा० उप० अ० ३ 
खण्ड १४ ) सब भगवान्‌ हैं-- 

सकलमिदं अहं च वासुदेवः। 

'वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः वासुदेव सब है, लेकिन 

इसको जानने वाला महात्मा वड़ा दुल॑भ है । महात्मा कहीं-कहीं मिलता 
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हि 


है । परमात्मा सब कहीं मिलता है। इसका एक तिम है । असलम-- 
तन्‌ जलानिति में--तज्जम््‌ नल्लस्‌ तदम्‌ च--भब निहित है। परमा- 

में सुष्टिका उदय हुआ), जन्म हआ--तव्‌ जस्‌ ! तत्‌ लस्‌-सरमात्मामें 
ही इसका रय होता हे । तदम्‌--इसीमं यह जीवित रहती है 
अभिनव गुप्ताचायंका कहना हे कि उपक्रममें, प्रारम्भमें जो वस्तु रहती है 
पसंहारके बाद भी वही रहती ठै लिए बीचमें उसके सिवाय दूसरी 
ई वस्तु बने गयी ऐसा कहना ठीक नहीं है; जो आरम्भमें था वही 
अन्तमें है, वही मध्यमें भी है यह बात भागवतवो भी मान्य है. गोड़- 
पादाचायंको भी मान्य है, श्रीशंकराचार्यको भ मान्य है, रामानुज, 
वल्लभ, मध्व, निस्बाक---सबको ही मान्य है-- 
न यत्‌ पुरस्ताबुत यन्त पश्चान्सध्ये द तळू व्यपदेशमात्रस्‌ । 
सूतं प्रसिद्धं च परेण पद्‌ यत्‌ तदेब तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ 

1० ११.२८.२१ 
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जो चीज पहले नहीं थी ओर बादमें भी नहीं रहेगी वह मध्यमें भी 
हीं है केवल नाममात्र पृथक्‌ है-- 
दाचारस्भणं विकारो तामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
छा० ६.१.४ 
तो अब उपक्रम, प्रारम्भमें भगवान्‌ ही है और अन्तमें भगवान्‌ ही 
वही आदिमें और वही अन्तमें तो बीचमं जो कुछ हे सब भगवानका 
स्वरूप ही है । इसमें यह जो इमारे मनमें संस्कार-विकार डाल दिये जाते 
उसको विकारके कारण हम जानते हैं-यह बढ़ियां है, यह घटिया है 
और कुछ संस्कारके कारण मानते हैं, परमात्मा तो एक ही है। इस 
बातके लिए जो उपासना है वह उपासना यही है कि सब कुछ भगवानका 
स्वरूप ही है, “भगवान्‌ एव इदं सर्वेम्‌'। फिर श्रुतिमें तो 'स एवेदं सर्व, 
स एव इदं सर्व॑म्‌--वही सब है,--'ब्रह्मोवेदं सर्वम्‌'-त्र्म ही सब 
'आत्मैवेदं सवेम--आत्मा ही सब है; 'अहं एवेदं सर्बम्‌--इस तरह श्रुति- 
ने कहा । ये चारों-की-चारों श्रुति हैं, पुरी-की-पूरी । 'अहं एवेदं अमृतं 
पुरस्तात्‌’, 'ब्रह्मोवेदं अमृतं पुरस्तात्‌'-सव अमृत स्वरूप परमात्मा ही 
है । अतः यहाँ कुछको मुहब्बत करके फंसो मत आर किसीसे नफरत मत 
करौ--सबसे बडी उपासना हैं यह । तो उसमें आदमीकी बात नहीं 
किसी वस्तुसे, किसी चीजसे, किसी क्रियासे, किसी भावसे, किसी स्थितिसे, 


11 हमे ४, 
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किसी तत्त्वके किसी रूपसे--द्वृत, द्वेताद्वैत, विशुद्धाद्वेत, विशिष्टाद्वैत; 
अद्वेत--किसीसे भी न मोहब्बत करके फँसना है और न नफरत करनी 
है क्योंकि परमात्मा सब जगह एक ही है । भगवानुने बताना शुरू किया 
कि--'अहं क्रतुरहं यज्ञ7”--इसमें सभी कुछ आ गया है, यह तो उपलक्षण 
मात्र है-- 

द्ृह्यापंणं द्वहाहवित्रह्माग्तो ब्रह्मणा हुतम्‌॥ ४.२४ 
क्तु शब्दका अथे है--व्यवहारमें तो 'क्रियते इति क्रतु:--जो कुछ 
किया जा रहा है, जो कुछ कर्म जहाँ कहीं जो कोई भी कर रहा है 
भगवान्‌ कहते है सब मैं ही हूँ ।' क्रियते इति ऋतु: और “यज्जुहोति' जो 
सेवा, आराधना, पूजा, यज्ञ किया जा रहा है सो भी मैं हूँ। माने लौकिक 
कर्मका नाम क्रतु और वैदिक कर्मका नाम यज्ञ । जिस यज्ञमें सोमपान 
होता है उसको क्रतु कहते हैं। जिस यज्ञमें सोमपान नहीं होता है उसको 
यज्ञ कहते हैं। यह दूसरा अर्थ हो गया । जो श्रौत यज्ञ हैं उनको क्रतु 
कहते हैं। यह तीसरा अर्थ हो गया । अब कहो इनमें-से ठीक कौन है ? 

देखो, सही और गलत--यह आदमीका अपना बनाया हुआ है” 

न तदस्त न यत्‌ सत्यं न तदस्ति न यद्‌ मूषा । 

यत्‌ यथा येत निर्णोतं तद्‌ तथा तं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सच न हो और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो 
मिथ्या न हो, जिसने जिस वस्तुके बारेम जैसा निश्चय कर लिया है उसके 
लिए वह वस्तु वैसी ही है । मुसलमानके लिए गंगाजल साधारण जल है, 
पानी है, दरिया है और हिन्दूके लिए वह आराध्य गंगा मेया है। अब 
पूछो कि असलमें वह कया है ? हम हिन्दूके संस्कारसे संस्कृत अन्तःकरण- 
वाले हैं, इसलिए गंगाको मैया मानेंगे, उनके मनमें वह संस्कार नहीं है 
और उनके लिए भी कहीं-कहींका जल बड़ा पवित्र होता है, वे भी अमुक 
तालाबका जल बहुत पवित्र मानते हैं । जेसे आगरेके पास-फतेहपुर 
सिकरीमें एक तालाव है, किलेके अन्दर ही-किसीको बच्चा नहीं होता 
है तो वहाँ ले जाते है उसका पानी पीनेसे बच्चा हो जाता है। फकीर 
लोंग वहाँ पानी पिळाते हैं और ऐसे ही काबाका चस्मा । हम जिसको 
सबकी मैया मानते हैं उसको वे दरिया मानते हैं और वे जिसको पवित्र 
मानते हैं उसको हम लोग नहीं मानते हैं, तो अव इसमें कोन सहो, कौन 
गलत ? कि भई, जिसके मनमें जो संस्कार बेठा दिया गया है उसके लिए 


१२० राजविद्याराजगुह्ययोग 


वह अच्छा और जिसके बारेमें नफरत पैदा कर दी गयी है वह बुरा-- 
बस, दुनियाका अर्थ ही इतना है। 

'अहं क्रतुरहं यज्ञः--हिन्दूकें लिए मन्दिर कितने पवित्र हैं--पर- 
हिन्दुओंमें भी आयंसमाजीके लिए मन्दिरका कोई अर्थ ही नहीं है ! 
मुसलमानके लिए बुतपरस्ती है, ईसाई लोग जो हैं वे मरियमकी गोदमें 
ईसाको सब कुछ मानते हैं पर यशोदा मैयाकी गोदमें क्ृष्णको कुछ 
नहीं मानते । है कि नहों ? तो, यही सब मजहबी बात हैं, सत्यकी दृष्टिसे 
देखो तो मानो तो सब मानो, सब ठीक है और न मानो तो कुछ 
मत मानो । 

अहं ऋतु:--एक निश्चय --अडिग निश्चय कर लो, वह परमात्माका 
स्वरूप है । तुम्हारे हृदयमें जो दृढ़ निश्चय है वह परमात्माका स्वरूप है । 
और 'अहं यज्ञ:--जो यज्ञ है माने जो तुम सेवा करते हो--एक गिलास 
किसीको पानी पिला देते हो, जिसको गर्मी लगती है उसे पंखा झल देते 
हो, एक दुखियाको मीठी-मीठी बात करके भाश्वासन देते हो, भूखेको 
अन्त देते हो, नंगेको कपड़ा देते हो, रोगीको दवा देते हो और इत सब 
बातोंको बतानेवाले महात्माका आदर करते हो--ऐसा ज्ञान जो देता है 
उसकी भी तो एक सेवा है। तुम एक आदमीको, दो आदमीको, दस 
आदमीको पानी पिला सकते हो और वह महात्मा हजारों आदमीको 
जता सकता है कि पानी पिलाना चाहिए । 

कर्म चेद तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते । 
यज्ञे तपसि दाने च रुचि सदित्युच्यते ॥ 

यज्ञमें, दानमें, तपस्यामे जो रुचि है वह भी सत्कम है, तो भगवान्‌ 
कहते हैं कि तुम्हारा जो निश्चय है--दृढ निश्चय--वह में हूँ और जो 
तुम लोगोंकी सेवा करने हो सो भी में हूँ। अब यह है कि सेवामें हमलोग 
अपने मनकी प्रधानता ज्यादा रखते हैं। गुजरातीके घरमें जाओ तो 
उसके घरमें गुड़, तेल और ज्यादा लाल-मिचका जो भोजन बनता है, 
अब कोई व्रजभूमिका भी आ जाय तो उसको भी वही भोजन कराग्रेगा-- 
कहेगा कि इतना स्वादिष्ट तो और भोजन होता ही नहीं है, सबसे अच्छा 
स्वाद यही है । केरलमें यदि पहुँच जाओ तो डोसा और इडली और वही 
उपमा और वही साँभर--वे कहेंगे कि वाहू, तुम लोग क्या खाते हो, 
भोजन तो यह है। जिसके घरमें जेसा अभ्यासं हो गया है--वही उसका 
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सवधेष्ठ है । किन्तु सेवामें चाहिएं कि जिसक्री सेवा हम कर रहै हैं उसको 
सुख केस होता है, यह देखना । हमको क्या पसन्द हैं, उसका नाम सेवा 
नहं होता है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको क्या पसन्द है, इसका 
नाम सवा होता है । 
'अहं क्रतुरहं यज्ञ:-यह सब करो तो भी चलेगा और एक करो 
। थी अलेगा-यह “अहं-अहँका अर्थे रे | 'स्वत्रा अद --स्वघाका 
रू ह (क जो हम बड-दूट्ोक़री पूजा करत हे--पितृम्य. स्व॒धा । 
नुनते हैं औरंगजेबने जब अपने बापको जेल्में रखा था तब उसके 
नए पानीक गोटा निश्चित कर दिया था कि रोज पीनेके लिए 
किदला पानी उसको दिया जाय ।' अव एक दिन उसको ज्यादा पानीको 
जरूरन हुई तो किसी नोकरने नहों दिया; फिर यह वात ओररंगजेबके 
पास गयी; उसने कह दिया कि आपका आजका पानीका कोटा खत्म 
अब और पानी नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि बेटा, देखो 
हिन्दू लोग जो हैं, वे मरे हुए वापको भी पानी पिछाते हैं और तुम ऐसे 
हो कि जिन्दा बापको भी पानी नहीं पिलाते हो । तो 'पितृभ्यः स्ववा 
साने अपने पितरोंके लिए अन्त--माने यह बेटेका कर्तव्य है कि अपने 
माता-पिताको भोजन देकर तब खाये, पहले अपनी या अपने बेटेकी 
फिकर न करे, पहले जो बुड्ढे माँ-बाप हैं, जिनके शरीरमै अब काम 
शक्ति नहों हैं उनको पहले खिळाकर खायें । इस बातको यहाँ 
एदरणीय बताया गया कि मरनेपर भी अपने माता-पिताके नामसें 
अन्न ओर जल देना चाहिए--'पितुभ्यः स्वधा” । 
हमारे वृन्दावनमें राधावल्लभ सम्प्रदाय है, वहाँके लोग अनन्य हैं-- 
माने यहाँतक भी है कि वे अपने राधा-बल्लभका दंन करते हैं और 
दिहारीजीका दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि विहारीजी निम्बाकं सम्प्रदायके 
हैं। राधाबल्लभजी हितहरिवंश-सप्रदायं हैं। उन लोगोंने कहा कि 
यदि यज्ञोपवीत करायेंगे तो हमारी अनन्यता नहीं रहेगी और श्राद्ध 
करेंगे तो पितरोंकां सेवा हो जायेगी ! गौड़-ब्राह्मण हैं । तो जनेऊ कराना 
भी छोड़ दिया और श्राद्ध करना भी छोड़ दिया । अव वहाँ जो पाँच- 
चार हजार हैं वे तो ठीक हैं--छड़की-छड़कोंका ब्याह तो वाहरसे होता 
है; तो जयपुरके ब्राह्मणोंते कहा कि अब तो हम तुम्हारे घरमै लड़की- 
लड़केका ब्याह ही नहीं करेंगे । 
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श्राढसे बहुत लाभ है। एक मरे. हुए पिताका आदर करें तो 
जीवित पिताका तो करना ही चाहिए। यह प्रेरणा भी श्राद्धसे मिलती 
है । दूसरे यदि अपने जीवनमें माता-पिताका आदर नहो कर सकते हैं 
और मनमें असन्तोष है तो श्राद्ध करनेसे उसकी निवृत्ति होगी और 
हिन्दू-्धमंकी दृष्टिसे मरनेके बाद भी पितर लोग कहीं-त-कहों किसी 
लोकमें रहने हैं तो उनको मानसिक सन्तोषकी प्राप्ति भी होती है और 
यदि वे मुक्त ही हो गये हैं तो भगवान्‌ करनेवालेकों उसका फल लोटा 
देते हैं। मनिऑर्डर नहीं लिया जायेगा तों भेजनेवालेके पास लौटकर 
आजायेगा । अच्छा, उससे ब्राह्मणोंको कमंकाण्ड पढ़नेकी प्रेरणा प्राप्त 
होती है; उसमें दान होता है, उसमें हृदय श्रद्धासे भरता है और वंश 
चलनेमें वृद्धि होती है। हमारे बनारसकी तरफ अगर किसी वंशमें बच्चा 
जल्दी नहं होता है तो गया-श्राद्ध करवाते हैं, तो पितरोंसे वंश चलता 
है, पितरोंकी साधना होती है और उसीको 'स्वघा' बोलते हैं। पितरोंको 
जो दिया जाता है, पितरोंके कल्याणके लिए उसको स्वधा बोलते हैं । 
श्रद्धा-सम्पाद्य होनेके कारण उसका नाम श्राद्ध होता हे । 

'स्वधाहम--वह स्वधा क्या है? वह आगे बतायेंगे कि सबका 
वाप-दादा मैं ही हूँ । 'पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः--तो 
अपने माता-पिताके नामसे--पितामह, प्रपित्तामहके नामसे जो किया 
जाता है उसको भी भगवान्‌ ही लेते हैं। 'अहं स्ववा का अर्थ है--उसमें 
अनन्यता भङ्ग नहीं होती, श्राद्ध करनेसे अनन्यता नहीं घटती है। 
पुलिसको नमस्कार करनेसे, टेक्सवालेको नमस्कार करनेसे, चपरासीको 
नमस्कार करनेसे अनन्यता भङ्ग नहीं होती। यह पूर्व-मीमांसाका 
सिद्धान्त है-- 

आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ आनर्थक्यं अतदर्थानाम्‌ । जे० सुऽ १.२.१ 

आप जो काम करते हैं वह केसा है, हमें यह मतलब नहीं है कि स्वरां 
मिले, हम स्वके लिए जो कर्म करनेको कहते हैं उसमें अभिप्राय यह 
नहीं है कि आपको स्वर्ग मिले, आप स्वर्गको तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 
स्वर्गके लिए आपको जो उत्तम-से-उत्तम कर्म करतेका अवसर इस. 
जीवनमें मिलता है उसको क्यों खोते हैं? देनेका, स्वान करनेका, व्रत 
करनेका, जो आपको इसी जीवनमें अवसर मिला है उसको क्यों खोते 
हैं? हम कहते हैं कि अपने जीवनमें जो कर्म है उसको तुम ठीक-ठीक 
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करो, अपने नियमको, अपने संयमक्रो, अपने व्रतको क्‍यों तोडते हो ! 
स्वधाहमहमौषधम्‌--भगवान्‌ बोलते हैं कि जो तुम खाते हो सो भी 
मैं ही हूँ । तैत्तिरीय उपतिषद्मे आया है कि औषधियोंसे अन्नकी उत्पत्ति 
होती हे--जो, गेहूँ, मटर, आम, अंगूर, अमरूद, सेव--ये जो हैं--ये फल 
जो वृक्षसे, वनस्पतिसे, औषधिसे पैदा होते हैं वे सब औषध हैं। तो, 
ओषधिका अर्थ होता है-'ओषति दोषान्‌ धत्ते गुणान्‌' इति ओषधि ; 
जो हमारे जीवनमें दोष हैं उनको तो निवृत्त कर दे और गुणको लाकर 
रख दे उसका नाम है ओषधि । 'पारस्कर गृह्यसूत्र'क व्याख्यानमें ऐसी 
व्याख्या की हुई है औषधि शब्दकी । 

हमारे एक महात्मा थे, बड़े जबरदस्त महात्मा थे, फक्कड़ । 
मोकलपुरके बावा उनको बोलते थे | तो वे कहते थे कि बर्तन माँजनेकी 
जो क्रिया है--अब आप लोग तो शायद उस ढंगसे बत्तंत नहीं माँजते 
होंगे पहले जेसे कोई लोटा माँजना होता या बटलोई तो उसमें थोड़ी 
माटी डाल देते, थोड़ा पानी डाल देते, कंकड-पत्थर डाल देते और कोई 
घास-भूस भी डाल देते और उसको हाथसें रगड़ देते और फिर धो देते, 
तो उसमें जो मेल लगी होती वह छूटकर पानीके साथ निकल जाती। 
यह जो शरीर है यह भी एक घड़ा है, इसको भी रोज माँजनेकी जरूरत 
पड़ती है। तो जेसे पाउडरसे कई चीजें माजी जाती हैं। चाँदीका वत्तंन 
हो तो कहते हैं इसको पा उडरसें माजो ओर विदेशमें तो पानी गरम चढ़ा 
देते हैं और उसमें साबुन डाल देते हैं और ये चीनी-प्लेट डालते हैं और 
निकालते हैं ! हो गयी पवित्रता । 

तो ये जो शारीरके भीतर अँतड़ियाँ हे, इनको सफाई केसे हो ? 
इसमें जब आप रोज-रोज चावळ-दाल-रोटी और चिकनाई कम डालेंगे 
और पानी पीयेंगे तो एक-एक नस-:नाड़ी अँतड़ीमें-सें सफाई करके जो 
पहलेसे लगा हुआ हे उसको लेकर वाहर निकल जायेगा । तो शरीरको 
स्वस्थ रखनेके लिए, माँजनेके लिए जल और अन्न शारीरक भीतर डालना 
आवश्यक है । यह कोई आत्माका भोजन नहीं हे यह तो जैसे घरमें झाड 
लगाते हैं, जैसे बत्तंन साफ करते हैं वेसे इस बत्तंतको साफ रखनेके लिए 
ही भोजन डाला जाता है । इसपर पालिश न की जाये। दोषापनयनके 
लिए शंकराचार्यजीने कहा--क्षुधव्याधिचिकित्स्यताम्‌'। भूख एक है 
उसकी दवा करो और 'मिक्षौपधं भुज्यताम्‌' ओर ओषधके रूपपें भिक्षाको 
स्वीकार करो । यह 'औषध' भगवान्‌ हैं । 
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१. जीवनमें निश्चयकी दृढ्ता, २. सबकी सेवा, रे. बडे-बूढोंका आदर 
और फिर ४. अपने जीवनकी रक्षा, ये चार बातें निकलीं । 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहोषधम्‌ । 

'पन्त्रोऽहमहमेवाज्यम्‌'अब देवता-दानीकी चर्चा करनी होतो 
करो । मन्त्रको लौकिक दुष्टिसे भी ले सकते हैं और अलौकिक दृष्टिसे भी 
ले सकते हैं। भगवान्‌ कहने हैं कि मन्त्रकी उपासना करो । “षट्कर्णो 
भिद्यते मन्त्रः --मन्त्र जब छह कानमे पहुँचता है तब वह फूट जाता है। 
मन्त्र केवल चार कान तक ही रहना चाहिए, वह फ्रेम कराकर लोगोंको 
दिखानेके लिए नहीं होता कि इस मन्त्रका हम जप करते हैं। बतानेके 
लिए नहीं होता है; दूसरेसे पूछनेके लिए भी नहों होता है कि हम जो 
मन्त्र जपते हैं वह ठीक है कि नहीं? गृजरातमें यह रिवाज है कि जो 
साधु चातुर्मास करनेको आया उसीको कह दिया-महाराज, आप 
एक मन्त्र बता दीजिये । अब वे पूछेंगे कि आप अभी बया जपते हैं तो 
वोलेंगे कि दे यह वता गये थे कि उसमें एक अक्षर गलत है। अब 
महाराज, 'सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रः-जहाँ मन्त्रम सन्देह हुआ वहाँ मन्त्र 
तो मर गया । सन्देह करते ही मन्त्र मर जाता है, तो मन्त्र छह कानमें 
नहीं जाना चाहिए | 

मन्त्र माने सलाह भी होता है, जैसे मन्त्रणा करते हैं परस्पर, तो 

मन्त्रणा ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग करें वे गोपनीयताका शपथ लें । 
जो मन्त्री होते हैं वे मन्त्री होनेके पहले गुत रखनेकी शपथ लेते हैं और 
मन्त्री-पदसे उतर जानेके बाद भी यदि वे साबंजनिक रूपसे किसीको 
वता दें तो उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है, क्योंकि डन्होंने शपथ ली 
थी कि यह सरकारी रहस्य हम बतावेंगे नहीं । 

'मतृ गुप्त परिभाषणे'-संस्कृतमे मतु धातु जो है जिससे मन्त्र शब्द 
बनता है, नुम्‌ हो जाता है, तब मन्त्र शब्द बनता है । उसका नाम है 
गुप्त-परिभाषण । परिभाषण माने गुप्त चर्चा आपसमें । पहले तो मन्त्र देते 
थे तो कानमें फुँकते थे, अब तो महाराज मन्त्रका कोई अर्थ ही नहीं रहा । 
लोग ५-४ मन्त्र अखबारमें छाप देते हैं, जिनमेंसे कोई भी छाँट करके 
आप पढ़ लीजिये, नहीं तो आपको क्या पसन्द है, यह पूछ लेते हैं, 
यदि आपको मनपसन्द मन्त्र ही करना है। देखिये, यह वात ध्यान 
देनेकी हैं कि आपको मन रोकना है, मन मारना है, मनको भगवानुमें 
लगाना है कि मनको और प्रबल बनाना है-जो-जो मनको पसन्द है 
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सो ही करते जाना है । तो, असलमें मन्त्र तो वह चाहिए जो आपके 
मनको पसन्द न हो और जब वह मन्त्र आप जपेंगे तो उसके जपनेमें 
मनको बल लगाना पड़ता है। और तब आपके मनका बल बढ़ेगा | 
ज्यों-ज्यों आप बल लगानेका अभ्यास करेंगे, त्यों-त्यों आपके मनका 
ल~ मनोबल और-और वृद्धिको प्राप्त होगा, आप इन्द्रियोंका संयम कर 
सकेंगे. विषय-भोगोंसे अपनेको रोक सकेंगे और यदि मन-पसन्द ही करे 
जायेंगे, जो मनमें आया सो खा लिया, जो मनमें आया सो पी छिया, 
गुरु-शास्त्रकी अवज्ञा कर दी, वीस-बार प्रतिज्ञा की कि यह काम हम अब 
नहीं करेंगे और कहते हैं कि मन नहीं मानता है; तो तुम्हें क्या आजीवन 
अपने मनके अनुसार ही करना है कि गुरु-शास्त्रके अनुसार £ 

नुम्हारा जीवन वासनानुसारी है कि शासनानुसारी है ? मनको जब 
छासनानुसारी बनाओगे तव तो वह तुम्हारे वशमें होगा और यदि 


बासनाके अनुसार चलाओये तो वह जहाँ उसकी मर्जी होगी वहाँ 


जायेगा; इसलिए मन्त्र माने म्या होता है? हमारे गाँवके पास एक 
अघोरी सहात्मा थे, मैं उनके पास जाया करता था। हम सब तरहके 
महात्माके पास गये हैं! मुसलमानके पास भी गये हैं। हाँ, हमारे 
गांदळे पास एक पीर-मोहम्मद-साहब थे । में उनके पास जाया करता । 
बढ़िया-बढ़िया- बातें वे सुनाते । एक अघोरी महात्मा थे। अघोर मत 
हमारे ही प्रदेशका है; उन्होंने मुझसे पूछा--क्यों बाबाजी! हमको बाबाजी 
ही कहकर बुलाते थे । मन्त्र शब्दका अर्थ जानते हो ? मैंने कहा कि नहीं 
महाराज, मैं नहीं जानता । तो बोले-- मन्‌ । अन्तर, जिससे मन अन्तर्मुख 
हो जाय उसका नाम है मन्तर। जिससे मन-तर हो जाय, तृप्ति 
आजाय मनमें, विषय-भोगकी वासना न रहे, उसका नाम है मनतर-- 
मन्त्र । 'मन्त्रोड5हमहमेवाज्यम्‌--तरह-तरहके मन्त्र होते हैं। लौकिक, 
वेदिक, विच्छ्का जहर उतारनेक लिए मन्त्र होता है— 
पर्वत ऊपर सुरही गाय, ताके गदर बिच्छि बियाय । 
नौ पोरी नो कारी” 
ऐसे ही साँपके मन्त्र होते हैं, बिच्छूक मन्त्र होते हैं, साबर-मन्त्र होते 
हुं और जबतक विश्वास बना रहता हे तबतक वे फलप्रद होते हैं, जब 
विश्वास टूट जाता है तब उड़ जाते हैं। विश्वासक बिना कोई मन्त्र नहीं 
चलता । पुराणोमे मन्त्र दूसरे ढंगके हैं, तन्त्रोंमें मन्त्र दूसरे ढंगके हैं, 
बैष्णव-सम्प्रदायोंगें मन्त्र दूसरे ढंगके हे । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायदालोंने 
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अपने-अपने हंक मन्त्र गद लिये हँ । फिर वेदमें सब मन्त्र-ही-मन्त्र हैं ओर 
सब सन्त्रोकी माना गायत्री हैं और गायत्रीका बाप ओंकार है, तो इस 
तरहसे मन्तरोक संक्षेप होता जाता है । 'एक'--एक्र परमात्मा । एक 
माने एक परमात्मा; उसका नाम क्या है? बोळे--ओंकार । एक ओंकार 
और यही सत्य नाम है; प्रभुका सत्य नाम यही है, ऐसा गुरूप्रन्थ-साहबमें 
ह । अच्छा, सत्र धमाँमें यह किसी-न-किसी रूपमें ग्रहण किया हुआ हे । 

अव देखो, में मन्त्र हूँ । “मन्त्रोऽहस्‌'--आपसमें सलाह-मशविरा 
करके तब कोई काम करना चाहिए। इसलिए बडे-बूढोंकी सलाह, 
जानकारोंकी सलाह ओर अक्छी बात हो तो छोटेकी सलाह भी माननी 
चाहिए। उसमें यह नहीं कि हमारी दाढ़ी इतनी लम्बी है और यह सफेद 
हो गयी है । देखो, कृष्ण तो सात वर्षके थे और नन्दबाबा सतासी वर्षके 
थे और पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे इन्द्रकी पूजा होती आयी थी और कृप्णते कहा कि 
बाबा, तुम छोगोंने इन्द्रको देखा है ? कि नहीं ! तो आओ न, गिरिराजकी 
पूजा करों ! इससे तो पानी मिलता है, घास मिलती है, फल मिलता ठे । 
सब सुख तो हम लोगोंको गिरिराजसे मिलता हे । अब कृष्णकी बात सुन- 
कर नन्दवावाने पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे चली आयी इन्द्रकी पुजा छोड़ दी ओर 
रिरिराजको पूजा करनेकी आज्ञा दे दी । छोटे भी यदि अच्छी सलाह देते 
हों तो मान लेनी चाहिए । अपनी उम्नक्रे अभिमानमें नहीं आना चाहिए । 

'मन्त्रोऽहं अहमेवाज्यम्‌'-घी भी मैं हुँ । माने जिस मन्त्रसे हवन 
किया जाता है सो भी में हूँ ओर क्रतुसे शुरू करके 'अहं एवाज्यम्‌' यहाँतक 
यज्ञकी परम्परा छे आओ | क्रतु है सौमपानवाला यज्ञ और यज्ञ है बिना 
सोमका । पितरोंके लिए स्वधा है--वितृ-श्राद्ध। औषध माने जो हम 
खाते-पीते हैं सो और मन्त्र अथवा जो हवनमें सूर्यके लिए आकको 
लकड़ी और चन्द्रमाके लिए पलाशकी लकड़ी और मङ्गलके लिए खेरकी 
लकड़ी-कत्थेकी लकड़ी - ये सब औषध जो हैं ये वही हैं। उन्हींका हवन 
होता है और मन्त्र जो बोले जाते हैं ह “आकुष्णेन रजसा वतंमानो', 
“इमं देवा' । ये सब जो मन्त्र बोले जाते हैं सो हैं । 

'अन्‍्त्रो5हमहमेवाज्यम/--आज्य माने जो आहुति दी जाती है जिस 
पदार्थकी, वह घृत-प्रचुर होनेसे आज्य है। अग्नि-देवताकी तृप्ति घीसे 
होती है । जो भी वस्तु अग्निमें डालते हैं--छकड़ी भी डालते हैं अग्निमें 
तो जरा-सा ची लगाकर डालते हैं, जौ है, चावल है, तिल है, इनकी जो 
आहति देते हैं उसमें भी घी लगाते हैं या फिर घीकी धारा गिराते हैं - 
अजस्र-धारा, वह भी भगवान्‌ ही है । 
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'अहमरिनहुतस्‌'--जिसमेँ हवन किया जाता है वह भी वही है-- 
'अहमग्निः । 'अहं हुतम्‌'--जो हवन-क्रिया है सो भी वही हैं, यह जो 
हम खात हैं वह भी वही हैं, जो जठराग्निमें लेते हैं प्राणाग्निके रूपमें-- 
'प्राणाय स्वाहा, “अपानाय स्त्राहा', वह भी वही हैं और 'आज्यम्‌' माने 
जो हम खा -पीते हैं वह भी वही हैं, माने परमात्मा हमार जीवनमें 
भरपूर है। सर्वात्मकत्व परमात्माका दिखाते हैं । परमात्माके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है । आवाहन-विसर्जन ऐसे होता है । है तो सब-का- 
सब परमात्मा-'अहमरिनरहं हुतम्‌' । यह इस स्छ कका जो व्याख्यान है. 
वह ज्यादा इसलिए नहीं हे कि ब्रह्मापंणं ब्रह्महविः--बहामें जो हम 
अर्पण करते हैं सो भी ब्रह्म है, हविष्य जो देते हैं सो भी ब्रह्म है ओर 
अग्नि भी ब्रह्म है और हवन भी ब्रह्म है और वह जाता कहाँ है कि सब 
जहाँसे निकलता है वहीं जाता है। 'ब्रह्मोव तेन गन्तव्यं'-तो यह कमे 
क्‍या है कि ब्रह्म है। एकाग्र मनसे जो भी करा, उसको पूर्ण समझकर 
करो । जो काम तुम कर रहे हो वह रिक्त नहों है, परिपूर्ण है । 

जो काम कर रहे हो वह क्या तुम्हें छोटा लगता है ? कि नहीं, 
छोटा जब लगता है तब कर्मका अनादर हो गया । कमंमे ब्रह्म-बुद्धि नहीं 
है, नहीं तो झाड़ू लगाना भी ब्रह्म है । रसोई बनाना भी ब्रह्म है, कूड़ा 
फेंकना भी ब्रह्म है। यह बात पहले हमारे महात्माओंको मालूम थी, 
इसलिए एक वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणको जेसा स्वर्ग मिलता है, वहाँ 
यज्ञशालामें सफाई करनेवालेको भी वही स्वर्ग मिलता है, क्योंकि वेदपाठ 
उत्तम हो और सफाई करना निकृष्ट हो, ऐसा नहीं है। तो सब अपने- 
अपने कर्ममें ब्रह्म-बुद्धि करके माने पुर्णता-बुद्धि करके सर्वोत्तम काम 
जो में कर रहा हूँ, जिसमें मेरा हाथ लग रहा है। बही उत्तम काम है; 
जो मैं बोल रहा हूँ वह सर्वोत्तम है। 'अयं मे हस्तो भगवान्‌, अयं में 
हस्तो भगवत्तर:--मैं जिसको छू देता हूँ वह भगवान्‌ है, मैं जिसको 
बोलता हूँ वह भगवान्‌ है, में जिसको सोचता हूँ वह भगवान्‌ है। यह 
नहो कि रोते भी जा रहे हैं, हाय-हाय भी करते जा रहे हैं, गाली भी 
देते जा रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं। जब भोजन करें तब ब्रह्मवृद्धिसे 
भोजन करें, निन्दा करते हुए कि इसमें मिर्च ज्यादा हो गया, नमक 
ज्यादा हो गया; इसमें घी नहीं पडा, यह मेरी रोटी माटी ह। गयी । इस 
तरह अन्नको निन्दा करते हुए जो खाते हैं, अन्न-जह्यम उसका तिरस्कार 
कर देता है । उनको खानेको नहीं मिलता है। उपनिषदका कहना है-- 
'अन्नं ब्रह्म --अन्न ब्रह्म है । ७ 
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जगतूका माता-पिता 
(8336430953 १७ HORN 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
देहं पवित्रमोंकार ऋक्साम यज्रेद च ॥१७॥ 


साऽ अर्थ -अस्थ=इस, जगतः =जगयत्का, धाता = पोषक, पिता- 
माता > पिता माता, पितामह: ==दादा, च = और वेद्यम्‌ =जानने योग्य, 
पवित्रम्‌ पवित्र, ओंकारः = ओंकार, ऋक्साम यजुः = ऋग्‌, साम और 
यजुर्वेद, अहम्‌ एव =में ही हूँ । 

यह जो प्रपञ्च है इसका बाप कोन है और माँ कौन है? यह जो 
बाप शब्द है न, 'बा'का जो पति हो सो बाप। 'बा' और यह 'ष' यह बा 
शब्द जो है वह अम्बा है। अम्बा -अम्बाका ले लिया बा और पतिका 
ले लिया प—अम्बाका पति हो गया बाप | इसीको हम लोगोंकी तरफ 
अम्बा, अम्मा, माई, माँ, बोलते हैं। 'पिताहमस्य' जगतो'-सबका बाप 
कौन है ? 


बह जो दुनिया दिखायी पड़ती है इसको बोलते हैं - जगत्‌ 'गच्छति' 
जो हमेशा सरकता है । दुनियामें तो लोग उल्टा, बोलते हैं न!-ज़ो 
सरकतो नहीं है उसको सड़क बोलते हैं। पूछते हैँ कि...यह सकड़ कहाँ 
जाती है? अरे भाई, पचासौं वर्षते तो यहीं है, कहीं. गयी नहीं यह-- 
“यह सड़क कहाँ जाती है' ? यह लाक्षणिक वाक्य है । माने उसप्रर चलते- 


वाले कहाँ जाते हैं ? 
राजविद्या राजगुह्मयोग ' १२९, 


चलतीको गाडी कहें पके दूधको खोया । 
रंगोको नारंगो कहें देख कबीरा रोया ॥ 


रंगीका नाम नारंगी, चलतीका नाम गाडी । गाडी माने गाड दिया 
और दूध पक गया, बढ्या-सुस्वादु हो गया और बोलते हैं खोया, खी 
दिया । तो-पिताहमस्य जगतः--जगत्‌ माने सरकती हुई दुनिया,-- 
तुम्हारा बचपन सरक गया, कुमार अवस्था सरक गयी, शैशव सरक गया, 
यौवन सरक गया, अधेड अवस्था सरक गयी, वृद्धावस्था भी सरक 
जायेगी । एक दिन यह शरीर पूरा-का-पूरा सरक जायेगा । इसलिए इसको 
कहते हैं जगत्‌ । 'गच्छति इति'-- इसका नाम है जगत्‌ | इसका पिता कौन 
है ? पाति इति पिता- जो इसको सत्ता-स्फूति देता हे वह कोन हे और 
माता जो अपने पेटमें रखती है--'मिमीते इति माता' । त्रिच्‌ प्रत्यय हो 
जाता है । अब देखो, यहाँ भगवान्‌ अपनी निराकारताको कंसे बता रहे 
हें । में बाप हूँ, मैं माँ हूँ । दुनियामें क्या ऐसा देखा गया है कि जो एक 
साथ माँ भी हो और बाप भी हो । माँ हो तो बाप नहीं हो । माँ बाप तो नहीं 
सकती और बाप हो तो माँ नहीं हो सकता, दोनों संसारमें अलग-अलग 
होते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कह रहा है कि में ही माँ-बाप 
दोनों हूँ तो फिर मातृत्व-पितृत्व दोनोंको अलग रखकर जो दोनोंमें एक 
धातु है उसको परमात्मा मानना पड़ेगा । माताका आकार माता नहीं है, 
पिताका आकार पिता नहीं है। जो माताके आकारमें भी है, पिताके 
आकारमें भी है, वह परमात्मा है। तो असली माँवाप कौन है? कि 
बोले--असली माँ-बाप में हूँ । 


'पिताहमस्य जगतो माता धाता'--धाता माने धायका काम भी में 
ही करता हूँ, वेसे धात] माने विधाता । कर्मानुसार जन्म देने वाला भी 
में ही हँ । कि अच्छा भाई, माता-पिता, धाता-विधाता तो तुम हो, 
'पितामहः'-- तुम्हारा बाप कौन है ? बोले कि वह भी में ही हूँ, बाप-का- 
बाप में ही हूँ और पितामह माने मातामह भी ले लेना चाहिए । माता- 
मह माने नाना भी में हूँ । यह क्या बात है, कि मैंने पहले कहीं पढ़ा 
था कि जब शंकरजीका विवाह हो रहा था तब उनसे पूछा गया-- 
गोत्रोच्चारणके समय कि आपके पिताका नाम क्या बोल, तो बोले 
ब्रह्मा; पितामहका नाम ? बोले--विष्णु और प्रपितामहका नाम क्या ? तो 
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वाले--में ! असलमें सबका माता-पिता, पितामह, प्रपितामह एक भगवान्‌ 
हो हैं और वह सब अनित्योंमें नित्यके रूपमें रहता है, वहीँ पितामह है । 
माता-धाता-पितामह हैं । 

'पवित्र वेद्यम्‌'--अच्छा इस जींवनमें जानने योग्य वस्तु क्या है? 
अयवातुते कहा कि जानने योग्य मैं ही हँ-- मुझे जानो-- 

इह देददीदथ सत्यमस्ति त चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । 
केन उप० २.५ 

मुझे जानो,वेद्य में ही हूँ । तो महाराज, वेद्य तो बहुत हैं दुर्नियामें । 
मशीन चलाना सीखो, कोई चीज बनाना सीखो- वेद्य-वेद्य मानने-जाननेके 
थोग्य । हजारों चीजें ऐसी हैं जो जाननेके योग्य हैं। बोले कि नहीं वे 
सब अपवित्र हें । पवित्र वेद्य मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कोई पवित्र वेद्य 
नहीं हैं, में ही सबसे पवित्र वेद्य हूँ । 'वेदान्तवेद्य विभुम्‌' जिसको जाननेके 
बाद जो बाहरसे जितनी लगी हुई चीजें हैं वे बिलकुल छूटकर गिर 
जाय । एक चीजमें जब दूसरी चीज मिल जाती है तब वह शुद्ध नहीं 
रहती है। हमने कहा कि शुद्ध जल ले आओ और तुमने उसमें शहद 
मिला दिया, शवेत मिला दिया ! है बढ़िया चीज, पर क्या तब जल शुद्ध 
रहा ? शुद्ध जल नहीं रहा । शुद्ध चीज उसको कहते हैं जो खालिश होती 
हे, जिसमे दूसरी कोई चीजकी मिलावट न हो, उसको शुद्ध बोलते हैं । 


पवित्र वेद्यम--माने जिसमें कोई उपाधि-उपहितका, अध्यस्त 
अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध नहीं, बिलकुल शुद्ध-बुद्ध, नित्य-मुक्त जो वस्तु हैं 
वह कौन ? बोले 'मे' । अच्छा, उसका नाम बताओ । नाम उसका है 
ओंकार । वेद्यं पवित्रमोङ्कार--कि यह ओंकारकी व्याख्या क्या है, अर्थ 
क्या है ओंकारका कि 'क्रकसामयजुरेव च' । यह अकार, उकार, 
मकार--इन तीनों अक्षरोंकी व्याख्या है ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद । 
“ऋकूसाम यजुरेव च'- वैसे कोई-कोई अथवंणका भी ग्रहण कर लेते 
हैं ओर अथवंणका ग्रहण करना हो तो केवल 'माण्ड्क्योपनिषद्‌'का 
करते है । अथर्वण उपनिषदों में 'माण्डूक्य एकमेवाल मुमुक्षुनां विमुक्तये'-- 
एक माण्डूक्य उपनिषद्‌ जो है--कऋक्र, साम, यजु तो हे- अकार,उकार, 
मकार और तुरीय तत्त्व है अथवंण । “माण्डूक्य उपतिषद्‌'-एक उपनिषद्‌ 
केवल काफी है परमात्माके ज्ञानके लिए । ० 
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अव्यय बोज 
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गतिभरर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सहुत्‌ । 
प्रभवः प्रलय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


सा० अथ-यतिः = सवको प्राप्तव्य, भर्त्ता = भरण-पोषणकर्ता, 
एः==स्वामी; साक्षी = देखनेवाला; निवासः =वासस्थांन, शरणम्‌ = 
आश्रय, सुहृद्‌ =हितैषी, प्रमदः =आदि, प्रलयः = अन्त, स्नानम्‌ = 
आधार, निधानस्‌=खान, अव्ययम्‌ = अक्षय, बीजम्‌ ==कारण (में हूँ ) । 


अब बारह बातें ऐसी हैं भयवानुके बारेमें जो प्रत्येक भक्तके लिए 
जानने योग्य हैं ये केवळ भगवानुमें ही रहती हैं। ये भगवानमें ही 
निवास करती हें । भगवानुके पहचाननेके लिए बारह लक्षण हैं। 

एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ महात्मा लोग भगवानूका 
भजन केसे करते हैं-यह बात बताते हैँ । सातवें अध्यायमें भी यह बात 
छोटे रूपमें बतायो गयी है । 'चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽर्जन'- 
वहाँ जन शब्दका प्रयोग है और यहाँ महात्मा शब्दका प्रयोग है । जिसका 
मन बड़ा हो उसको महात्मा कहते हैं। 'महान्‌ आत्मा मनो यस्य'--जिसके 
मनमें सारी दुनिया समायी हो। बड़ा-से-बड़ा, महान्‌-से-महान्‌ जो ब्रह्म 
तत्त्व है, तदाकारवृत्ति जिसकी हो उसको कहेंगे महात्मा; उसमें अपना- 
पराया नहीं होता । अपना देश, दूसरेका देश; अपनी जाति, दूसरेकी 
जाति; अपना मजहव, दूसरेका मजहन्र, ऐसा नहीं । 

'उदारचरितानां तु वपुर्धेव कुटुम्बकम्‌ --जिनका चरित्र उदार है 
उनके लिए सम्पूर्ण धरती अपना परिवार है । उनको कहते हैं महात्मा । 
गहात्मामें दैवी-सम्पत्ति होनी चाहिए । 'अभयं सत्वपंशद्धि”--सद्गण- 
सद्गण और परमात्माका ज्ञान होना चाहिए कि सबका मल कारण वही 
हैं । 'ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्‌' और अनन्यमना होना चाहिए । परमात्माके 
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~ कोळ 


'सवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं, ये तीन गुण महात्मामें होने चाहिए 
और आत्मा उदार होना चाहिए । 

एक महात्माके पास हमलोग बैठे थे, तो वे आसनपर नहीं बेठते थे 
बरतीपर ही बेठते थे । हम भी धरतीपर ही बैठे थे, तो हमारे एक साथीतें 
जहाँ हम धरतीपर बैंठे थे वहींसे थोड़ी दूब तोड़ ली; जैसे बच्चे 
कालीनपर बैठते हैं तो कभी उसके रेशे “निकालने लगते हैं, वैसे ही 
उन्होंने कुछ दूबके पौधे तोड़ लिये। इसपर महात्माजीने कहा कि यह 
क्या करते हो ? यह जो मिट्टी थी वह बीजके संयोगसे दुब-घास बनी है, 
अब इसको गाय चरेगी तो यह दूध बनेगी, दूध मनुष्य पीयेगा तो मनुष्यके 
वीय॑में यह जायेगी, इस तरह दो-तीन पीढ़ीमें इसको मनुष्यका शरीर 
मिल जायेगा और तब इसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों पुरुषार्थ प्राप्त 
हो सकते हैं और तुम ऐसे ही बेकाम घासको नोचकर माटी-की-माटी 
बना देते हो, इसकी उन्नतिको तुम घृलमें क्यों मिला रहे हो? उनको 
एक-एक वस्तुसें, किसमें क्या है, किसमें क्या विशेषता है, यह मालूम 
पड़ती थी । सविशेष ज्ञान था । हर चीजमें एक विशेषता होती है और 
महात्मा लोग उसको देख लेते हें । मेढक नहीं रहेंगे तो कीड़े धानको 
न्वा जायेंगे; साँप नहीं रहेंगे तो चूहे खेतीका अनाज ले जाकर अपने 
विलमें रख लेंगे । सब वस्तुओंकी आवश्यकता है और उनकी विशेषता 
है । अपनी-अपनी जगहपर सब ठीक है, हम पक्षपातके कारण किसीको 
अच्छा, किसीको बुरा समझते हुँ । हमारे दिमागमें ऐसा भर दिया गया 
है । फिर भगवानुने अपना सर्वात्मक रूप बतलाया-- 

“अहं क्रतुरहं यज्ञः आदिका वर्णन करते-करते इकट्ठे ही बारह 
आर्‌ कह दिया--'अहम्‌' । इसमें सबमें 'अहं' जुड़ता है-- 

गतिभंर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रसवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 

अहं गतिः, अहं भर्ताः, अहं प्रभु; अहं साक्षी, अहं निवासः, अहं 
शरणं, अहं सुहृत्‌, अहं प्रभवः, अहं प्रलयः, अहं स्थातं, अहं निधानं, अहं 
अव्ययम्‌ बीजम्‌ । इसमें भी बारह बार अहं जुड़ेया | सच पूछो तो वस्तुएँ 
न हों और भगवानका अहं रहे माने भगवान्‌ रहें, परमात्मा रहें--इससे 
त्रिया और वया बात हो सकती है ? पहले भगवान्‌ बताते हैं कि संसारमै 
जितनी भी गति है वह में ही हँ । गति कहाँ रहती है कि चरणमें 
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रहती हे, पावसे चलना होता है. ता भगवान्‌ पाँवके अधिष्ठातु देवत! 
विष्णु बनकर सबके पांचमें रहते हैं, जितना भी चलना-फिरना होता है 
भगवानूते होता हे. भगवानमे होता है, भगवानमें जाता हे । पृथ्वीसे 
लेकर बेकुण्ठपयंन्त जितनी भी गति हैं वह सब भगवद्रूप ही है । 'गति 
नसनं गतिः, भस्यनु इति यति? --भारवतमें कई बार आया है- 
तात्या भदेद्‌ मत्रिरिन्दस तद्‌ विधेहि। (१०.२३.३०) 
हे भगवान्‌, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे छिए और कोई गति न हों, जहां 
जाऊ वहाँ तुम, जहाँ जाऊ वहाँ तुम, जहाँ जाऊ वहां तुम-हमारे तनकी 
गति, हमारे मनकी गति, हमारे वचनकी गति-सब तुममें ही हो, 
अचं तो ऐसा लगे कि में तुम्हारे ही पास जा रहा हूँ; बोलं तो ऐसा लगे 
कि मैं तुमको ही बोल रहा हूँ; सोच तो ऐसा लगे कि में तुमको ही सोच 
रहा हूँ; बेट तो ऐसा रगे कि मैं तुममें ही बैठ रहा हूँ। गति>गमन, 
जान, प्राप्ति और मोक्ष | चार अर्थ गति शब्दका होता है--दियूदर्शनी 
जो होती है, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं उसमें चार अर्थ हे । चलना 
भगवान्मे, जानना भगवान्‌ पै, मुक्त होना भगवान्मे, प्राप्ति भगवानूमें | 
गतिभता:--अनन्ययति बोलते हैं । 'अनन्यगति'-भक्त केसा होता है कि 
भगवान्‌के सिवाय उसके लिए और कोई गति नहीं होती है । 

'अकिञ्चनो नान्यगतिः शरण्यं त्वत्‌ पादमूलं शरणं प्रपद्ये'-मेरे 
पास तो कुछ पूँजी नहीं है । न धन है, न जन है, न पुण्य है-कोई पूँजी 
नहीं है, तुम्हीं हमारी पूँजी हो और किसी दूसरेका सहारा नहीं है। दो 
चीजें चाहिए--किसी दूसरे व्यक्तिका तो आश्रय न हो और अपने पास 
कुछ अपनी पूँजी न हो । माने न तो वस्तु हो और न तो व्यक्ति हो, तब 
भगवानका चमत्कार स्पष्ट, पद-पदपर देखनेमें आता है; अपने पास रखो 
पैसा और चाहो कि भगवान्‌ हमको रोटी दे जायें तो भगवानको तक- 
लीफ करनेकी क्या जरूरत है । आपकी गाँठमें तो पेसा है और सहारा 
है आपके पास किसीका । किसीके सहारेसे चल रहे हैं तो भगवान्‌ आपके 
पास क्यों आने लगे ? जब सूरदासको रास्ता बतानेवाला कोई नहीं था 
नब आगये । आओ, आओ सूरदास, हमारा हाथ पकड़ लो; हम तुमको 
रास्ता बता देते हैं। तो, जबतक दसरेका सहारा होता है और दूसरी 
वस्तु होती है अपने पास तततक भगवानको शरणागति पक्की नहीं होती। 
तो गति कौन है ? कि भगवान्‌ । 
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त्र 


_ भेदञच्तुमे गतिका विवर्त होता है और चिद्नवम्तुपे मनिका विवर्त 
हता ह आर आनन्द-वस्तुर्मे रतिका विवर्त होता है-गति, मति और 
रति इसका बोलतं हैं-सच्चिदानन्द ! असली सतूमें गति नहीं है और 
चित्‌में मति नहीं है और असली आनन्दमें रति नहीं है और जहाँ 
हमारा अन्त-करण है वहाँ सत्‌में गति है, चितूर्भे मति है और आनन्दे 
रति है--यहू इसका विज्ञ! 
भता -- अच्छा, अब भरण-पोपण कौन करता है? कि हमारे 
सालिक हैं, जिसकी हम नौकरी करते हैं वे हमारा भरण-पोषण करते हैं । 
पत्नी है तो! उसका भरण-पोषण पति करता हैं। बच्चे हैं तो उनका भरण- 
पोषण माता-पिता करते हैं; माँ-बाप बूढ़े हैं तो जवान बेटे भरण-पोषण 
करते हे ¦ भयवानूने कहा कि नहीं-नहीं-अहं भर्ता । 'भूज्‌ धारणपोषणयोः 
विर्भात इति भर्ता~हमारा धारण-पोषण, हमारा भरण-पोषण भगवान्‌ 
ही करते हें | हमने देखा है जब हमारे पास पैसा दिळकुल नहीं होता तव 
नगवान्‌ देते; जव भोजन नहीं होता तब आकर भगवान्‌ भोजन कराते । 
जब हम स्वयं काँखके नीचे गठरी लगाये चलते हैँ, अंटीमे पैसा दबाये 
चलते हें, चेळा-चाटीका सहारा लिये चलते हैं, तब यह पता ही नहीं 
चलता है कि यह भगवानूके द्वारा ही भरण-पोषण प्राप्त हुआ है। यह 
माल म पड़ता है कि चेलेने लाकर दिया है। बेटेने कमाया है । बापसे 
उत्तराधिक्ारमें मिला हे । भगवानको दी हुई यह चीज है-यह पता 
नहीं चलता | इसीसे भगवान्‌ने अपने आपको छिपा लिया और दूस रोंको 
जाहिर कर दिया । तो, भरण-पोषण करनेवाले भगवान्‌ हुँ-अहं भर्ता । 
“प्रभुः - प्रभु अन्तर्यामी, सबका नियामक में हूँ-में ही हूँ । “प्रभवति 
ति प्रभ? "प्रकर्षेण भवति'--जो हमारे श्रेष्ठ होकर हमारे अन्दर 
रहता है उसका नाम प्रभ्‌ है । यह 'आत्मनि तिष्ठन्‌” अन्तर्यामी है । अन्त= 
यामी प्रभ--सबके हृदयमें, सबके संचालकके रूपमें रहता है-'घियो यो 
नः प्रचोदयात्‌'-जो हमारी बुद्धका, हमारे जीवनका प्रेरक है उसको 
प्रभ कहते हैं- अहं प्रभुः । फिर बोलते हे 
अहं साक्षौः--ये उपासनाके लिए भगवान्‌के स्वरूप हैं। सत्रको 
देखते ठै । और लोग चश्मा लगाकर देखते हैं और उनको चश्मेमें और 
चीजमें जो रंग दीख रहा है उसमें फर्क मालूम नही पड़ता है । आँख भी. 
एक चश्मा हैं । नाक भी एक चश्मा है। जीभ भी एक चश्मा है। कान 
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भी एक चस्मा है । त्वचा भी एक चश्मा है । अन्तःकरण भो एक चश्मा 
है । ये सब-के-सब उप-चक्षु हैं। जिस रंगका चश्मा लग जाता हे आँखपर 
उसी रंगकी सृष्टि दिखायी पड़ती है । परन्तु भगवान्‌ बिना चश्मेके देखते 
है । साक्षी शब्दका अर्थ संस्कृतर्मे ऐसा ही है ! 'साक्षात्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ - 
जो बिना किसी औजारके देखे उसका नाम है साक्षी । किसी प्रमाणसे 
साक्षीको प्रमा नहीं होती । किसी करणसे आँख-ताक-कानमें वह नहीं 
देखता । देखना ही उसका स्वरूप है । अपने स्वरूपसे ही वह सबका 
साक्षी है । उसको गवाहीकी जरूरत नहीं है । दस्तावेजकी भी जरूरत 
नहीं हे । इ 

आजला जज जब किसीके बारेमें निर्णय लेगा तो उसको कुछ गवाह 
चांहिए--आँखने देखा, कानने सुना और कुछ दस्ताबेज चाहिए--माने 
पो्थियोंमे लिखा हुआ होना चाहिए। चद्मदीद चाहिए गवाह और 
हस्ताक्षरित चाहिए दस्ताबेज, तब आजका जज किसी वस्तुके बारेमें 
निइचय कर सकता है । यह साक्षी जो है इसको न दूसरे गवाहकी जरूरत 
है और न दूसरे दस्ताबेजकी जरूरत है, यह अपने-आप देखता है, देखना 
इसका स्वभाव है- 

चींटीके पाँवमें घुंघर बाजे वाको भी साई सुनता है । 

चींटीके पाँवमें घुंघरू बज रहा हो तो साई उसको भी सुन रहा हे, 
क्योंकि वह चक्षुषः चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः'--वह आँख-की-आँख 
है । माने उसीकी वजहसे आँख देखती हैं; वही कान-का-कान है; वही 
मन-का-मन है । उसके सिवाय और कुछ है ही नही, साक्षी सब जानता 
है । “साक्षी चेता केवलो निर्गृणश्च'--भगवोन्‌ ही प्रभु हे-- अहं हि सर्व- 
यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च'--भगवान्‌ ही प्रभु हैं । 

'निवासः--अच्छा भई, यह तो सब बात ऐसी हुई जेसे दूरसे कोई देख 
रहा हो, दूर मालिक हो, दूर जाना पड़े, दूरसे भरण-पोषण करे-इसमें 

जितनी बात बतायी गयी । “गतिः माने वहाँ 'जुर्ती | “भर्तः माने भरण- 

पोषण करता है अर्थात्‌ कहींसे भेज देता है सामग्री । 'प्रभु:--जेसे राज- 
धानीमें रहता है, वैसे प्रभु है । साक्षी:-कि बु मा हीं. ऊँचेपर खड़े होकर देख रहा 
है कि वह ऐसा नहीं हे । कि केसा है ? कि निवास?” निवसन्ति अस्मिन्‌ 
इति निवासः'--सब उसीमें निवास करते हैं जैसे, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 
सब आकाशमें निवास करते हैं, वेसे ही सब परमात्मामें निवास करते 
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हैं। हम रह कहाँ रहे हैं, अपने घरका हमें पता नहीं । उसीमें 
रहते हैं, हम जिस घरतीपर पाँव रखकर चलते हैं या बैठते हैं, वह 
भगवद्रूप है, जिस जलको पीकर हम जीवन धारण करते हैं वह प्रभुका 
स्वरूप है। वेदोंमें है-'भूरसि भूमिरसि” पृथ्वीके रूपमें भगवान्‌ 
सलिलमासीत्‌' केवल जल-ही-जलके रूपमें भगवान्‌ था । अग्निके रूपमें 
वही है-'अग्ने नय सुपथाराये', वायु: त्वमेव प्र ` त्रह्मासि--वायु 
देवता तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो--क॑ ब्रह्म' “खं ब्रह्म--हमारे शरीरका 
एक-एक कण, एक-एक बूंद रक्त, एक-एक ऊमा, एक-एक-इवास और 
इनके रहूनेका स्थान-सब परमात्माका स्वरूप है-'निवासः' । 

शरणं ~शरण कौन है? भगवान हैं। शरण माने आश्रय 
आश्रयणीय । शरण लेने योग्य भगवान्‌ ही हैं क्योंकि शरण्यके जो गुण हैं 
दे भगवानुमें हैं । 

शृणाति एज श््ंगारे'~जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ भगवान्‌ 
रहते हैं । गीतामें चार बार शरण शब्दका प्रयोग हुआ है । एक है-- 
‘बुद्धौ शरणमन्विच्छ'~मानो बुद्धिस्थ जो परमात्मा हैं उसकी शरण 
ग्रहण करो। वहाँ सोधा अर्थ त कह करके भगवातूने जरा टेड़े-टेढे 
कहा । टेढे-टेढे, क्या कहा कि अर्जुनके सारथी हैं भगवान्‌ । 'मामेक 
शरणं ब्रज'-यह बात तो एकदम अन्तमें कही सबसे कि मेरी शरणमे 
आवो। यह आखिरी वात है। पहली बात यह कही कि बद्धिकी 
शरणमें जाओ । बृद्धिका इतना आदर गीताके सिवाय, वैदिक-धर्मके 
सिवाय और किसी मजहबमें नहीं है । जितने मजहब हैं चाहे उसमें 
पादरी होवे कि मौलवी होवे कि दस्तूर होवे कि ग्रन्थी होवे- कि उसमें 
कोई वीतराग तीर्थकर होवे कि सम्बुद्ध होवे । वे कहते हैं कि जो में 
कहता हूँ उसके अनुसार करो, मुझपर श्रद्धा करो । बुद्धने जो बताया उस 
रास्तेपर चलो, उसमें मीन-मेष मत लगाओ; महावीरने जो बताया उस 
मार्गपर चलो; मौलवीने जो बताया उसपर चलो; मुहम्मदने जो बताया 
उसपर चलो; ईसाने जो बताया उसपर. चलो--यह एक वेदिक-धमं ही 
है जो बुद्धिको महत्त्व देता है । 'वुद्धो शरणमन्विच्छ'--दशंन-शास्त्र केवल 
हमारे ही पास है । वुद्धिकी शरण लो । 

अर्जनने उपनिषद्‌ पढ़ी है। पहले जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
होते थे उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था । वे वेदका अध्ययन 
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करते थे । साङ्ग-वेदका अध्ययन करते थे। तो अर्जनने उपनिपद्‌ पढी 
है और उसने कठोपनिषद्‌ भी पढी। उसमें आया कि बुद्धि तु 
नारांध विद्धि । तो सीधे यह नहीं कहकरके कि तुम अपने सारथिकी 
गरणमें आ जाओ, हमारी शरणमें आ जाओ, कह दिया--बुद्धो शरण 
मन्विच्छ' ! वहाँ भगवानका गढ अभिप्राय यह है कि बुद्धि ही जीवन- 

वक्ता सारथि है । मैं तुम्हारे जीवन-रथका सारथि बुद्धि हुँ, इसलिए 
नुम मेरी गरणमै आओ । बद्धि अन्तर्यामी, वुद्धि-अर्वाच्छन्न जा चेंतन्य है 
उसकी घरणमें आओ, कहना तो यही था । दूसरा प्रयोग यह्‌ है कि में 
शरण टें । यहाँ भी 'अइ शरण” यह तो कह दिया, परन्तु मरी शरणमें 
आओ यह बात यहाँ भी नहीं कही | तीसरी जगह शरण झब्दका 


ईश्वर: सर्वभूतानां हृहेशेऽजेन तिष्ठति । १८.६२ 
तमेद शरणं गच्छः सर्वंभादेन भारत । १८.६२ 

सदके हृदयमें परमेश्वर है तुम उनकी शरणमे जाओ । वहाँ भी 
यह नहीं कहा कि मेरी शरणमें आओ । 

पर जब वह बात भी अर्जनको ऐसी लगी कि ये परायेंको बात कहु 
रहे हँ--भई, पहले कोई आता है तो कहते हैं कि उस वकीलके पास 
जाओ; उस डाक्टरके पास जाओ, उसकी सलाह मानो, परन्तु जब देखते 
हें उसकी अनन्यता--श्री उडियाबाबाजी महाराज ऐसा करते थे कि जब 
कोई उनके पास आता तो उसको कहते कि तुम उनके पास जाओ, दे 
तुम्हारे गुरु होंगे, उनसे मन्त्र ले लो; उस सम्प्रदायमें भर्ती हो जाओ! 
बहुत लोग जो अभी बाबाके भक्त हैं, वे कोई विष्णु स्वामी सम्प्रदायमें 
हैं, कोई राधा-बल्लभी हैं, कोई निम्बार्को हें। किसीको कह दिया उनके 
पास जाकर दीक्षा ले आओ । मेरी शरणमें आओ, मुझसे दीक्षा लो, मेरे 
शिष्य वनो—वे नहीं बोलते थे। जब कि आजकल तो मेरे-तेरेकें लिए 
लड़ाई होती है कि तुम मेरे चेले क्यों नहीं बने, दूसरेके चेले क्‍यों बने ? 
एक माता वृन्दावनमें किसी दूसरे आश्रममें ठहरती थीं और कथा 
मुननेके लिए हमारे आश्रमम आती थीं, तो उस आश्रमके महात्माने 
कहा कि तुम उस आश्रममें कथा सुननेके लिए मत जाया करो, हमारी 
कथा सुना करो । एक दिन, दो दिन, तीन दिन कहा, नहीं मानी वह । 
नहीं मानी तो उसको बुलाया और उसके हाथमें जल दिया, अक्षत 
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दिया. पुष्प दिया कि संकल्प करो कि आजसे मैं किसी दूसरेकी कथा 
सुनने नहीं जाऊंगी । उसने सव हाथमें लेकर कहा कि मैं यह संकल्प 
करती हुँ कि अव, आजके बाद मैं न कभी आपके आश्रममें आउँगी 
और न कभी आपकी कथा सुनँगी । 
खो, जव खुली वृद्धि हो, उन्मुक्त बुद्धि हो तब जहाँसे भी अच्छाई 
मिल उसका ग्रहण करना चाहिए, लेकिन यदि उसमें ग्रहण करनेका 
सामर्थ्यं न हो और सबके प्रति उसकी वदि न जाय--जब देख लेते हैं 
कि अत्यन्त अनन्य है--मेरे सिवाय इसका और किसी पर विश्वास नहीं 
है तद कहते हैं कि अच्छा भाई, त॑ मेरी बात मान ले। मेरी बात मान-- 
मामेकं शरणं व्रज' ! 'तमेव शरणं गच्छ' जव भगवाचने कहा अर्जनको 
तब उसने अपना मूह विचका लिया और नीचे देखने लगा कि मैं तो 
इनसे वात कर रहा हूँ और ये मुझे दूसरेके पास भेज रह हैं । इनसे बड़ा 
वकील और कौन मिलेगा, इनसे बड़ा निर्णेता और कोन मिलेगा ? तो 
कुऽणने जब अजुतकी यह स्थिति देखी तब अन्तमें उन्होंने कहा-- 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
किसीसे उसका धर्म छुइवाना यह बड़ी जिम्मेवारीकी बात है कि 
तू बह पंथ छोड़ दे और मेरे पंथमें आ जा | अपना धर्म छोड़कर मेरे 
धर्ममें आ जा। कहना वड़े भारी साहसका काम है, तो जब देख लिया, 
कि यह तो ईश्दरकी शरणागति भी नहीं स्वीकार करना चाहता ५९ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रतादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।। १८.६२ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं सया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १८.६२ 
जट अर्जूनने श्रीकृष्णकी बातपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया तब 
बोले अच्छा सुन -- 
सर्दगह्यतमं भूयः शृणु से परमं वचः । १८.६४ 
सन्मना भव मद्भक्तो मामेकं शरणं व्रज । १८.६५ 
जिमेवारी लेता हूँ, जिम्मेवारी उठाता हूँ-- 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि । १८.६६ 
अरे वाप ! इतनी गड़बड़ वात बोले कि किसी दूसरेसे कहते तो वह 
लड़ जाता कि तुम हमारा धमं छुड़ा रहे हो? कि हाँ, हम तुम्हारा 
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धर्म छडा रहे हें । कि धर्म छोड़ेंगे तो पाप लगेंगा | तो बोले कि नहीं, 
तुम धमं छोड़ो और पाप में छुडाऊंगा | बिलकुल उल्टी बात है ना ! 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 
दूनियाके और लोग कहेंगे कि तुम पाप छोड़कर मेरे पास आओ, 
पाप में छुड़ाऊंगा, इसका रहस्य मैं जानता हूँ । एक महात्माकी कुटिया- 
पर लिखा हुआ था, वे अपने लिए लिखते थे--सुषुप्त मौनी' । उनका 
नाम था सुपुप्त मौनी । कुटियाके दरवाजेपर एक इलोक भी लिखा था-- 
सर्वा गीता सयाघीता तत्र प्राप्तो विनिइच्यः। 
सदंधसंपरित्यायी सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
सारी गीता मैंने पढ़ ली है । और सारी गीता पढ़कर मैंने यह निश्चय 
प्राप्त किया है । क्या कि जो सब धर्मोका परित्याग कर देता है वह सब 
पापोंसे छुट जाता है । यह पाप-पुण्यका झगड़ा तो मजहबोंमें ही है। 
'शरणं'पर यह बात कह दी कि मेरी दारणमें आओ'। यह कहना 
बडी जिम्मेवारीका काम है । जो शिवसे मिलेगा वह मुझसे मिलेगा; जो 
विण्णुसे मिलेगा बह मुझसे मिलेगा; जो राम-कृष्णसे मिलेगा बह मुझसे 
मिलेगा; सूरदासजीका पद है ना-- 
भीबल्लभ न्चचन्द्र छटा बिनु सब जग साहि अंधेरा। 
भरोसो दृढ़ इत चरणन केरा ॥ 
तो श्रीबल्लभ-- क्षीबल्लभ माने भगवान्‌, लक्ष्मीपति, श्रीमती राधा- 
पति और श्री०ल्लभ अपने गुरुदेव भी हैं। तो शरण कौन हैं कि भगवान्‌ ! 
'शरणं गृहरक्षित्रोः' ( ३.३.५३ ) । अमरकोशमें आया है कि घरका नाम 
शरण है। दिन भर चाहे जहाँ फिरो रातको अपने घरमे लौट आओ । 
जैसे उड़ि जहाजको पछी पुनि जहाज पे आवे'। जैसे जहाजका पंछी 
इधर-उधर भटकता है और फिर आकरके जहाजपर ही बैठ जाता है 
क्योंकि समुद्रमें कही दूसरा सहारा तो मिळता ही नहीं है । अनत कहाँ 
सुख पाव । 
यह बात उपनिषद्में है-- | 
स यथा शकुनि: सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायततमलब्ध्दा 
बत्धतमेदोपश्घत एदमेद खलू सोस्थ तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रा- 
यतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणदन्धनस्‌ हि सोम्य मन इति । 
छा० ६.८.२ 
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जेसे रस्सीसे बँघा हुआ पक्षी इधर-उधर उड़ता है पर कहीं उसको 
जानेकै लिए रास्ता नहीं मिलता, तो फिर जहाँ वह बँधा हुआ था वहीं 
आकर बठ जाता है। इसी प्रकार यह जीव परमेश्वरके साथ बँधा हुआ 

। इधर-उधर विषयोंमें भटकता है लेकिन जब कहीं उसको आराम 

नहों मिलता तब फिर लौटकर जहाँ बँधा हुआ था वहीं आ जाता है। 
जहसि उदय है वहीं विलय है। पत्नी पर्स लेकर दिन भर बाजारमॅ भले 
घूमे पर रातको उसको अपने पतिके साथ अपने घरमें आकर सोना होता 
है । वह किसीके शो-रूपमें नहीं सो सकती, यह दुनिया तो शो-रूम है । 
शरण तो भगवान्‌ ही हें । 

दूसरा अर्थ कोषमें 'शरण' शब्दका है--शरणं गृहरक्षित्रो?--जो 
अपना रक्षक है, जिससे अपनेको सत्ता-स्फात प्राप्त होती है--उसका 
नाम है शरण ! मैंने एक महात्मासे (वही धास वाले महात्मासे, घासकी 
चर्चा वाले) एक बार कहा कि महाराज, हमको भगवानुकी शरणमें कर 
दीजिये। उन्होंने कहा कि तुम सोच-विचार करके आओ कि दुनियामे 
ऐसी कौन-सी चीज है जो भगवानूकी शरणमें नहीं है? उन्हींको साँसमें 
हम साँस लेते हैं, यह वायु जो है यह भगवानकी साँस है । जेसे बच्चा 
गोदमें बेठा हो और माँ लटककर देख रही हो तो माँकी साँसमें वह साँस 
ले । ऐसे ही हम भगवानुकी गोदमें बेठकर भगवानूकी साँसमें ही साँस लें 
रहे हैं । यह चन्द्रमा और सूर्य भगवानुकी आँख हैं उनकी आँखकी रोशानीमें 
ही हम देखते हैं; कहाँ हम भगवान्से अलग हैं! जाओ तुम बिचार 
करके आओ । जो चीज भगवानुकी शरणमें नहीं होगी उसको हम 
भगवान्‌की शरणमें कर देंगे। में विचार कर सोच करके थक गया-- पृथ्वी 
भगवानुकी शरणमें, जल भगवानुकी शरणमे, अग्नि शारणमे, वायु शरणमें 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश भगवान्‌की शरणमें, वेश्वानर, हिरण्यगर्भे, प्राज्ञ ईश्वर 
प्रभकी शरणमें । उन्होंने बताया कि देखो, “मैं शरणमें नहीं ह'--यह 
एक भूल है, इसीके कारण यह जीव अपने सिरपर बोझ लिये-लिये 
फिरता है । 

एक मारवाड़ी सेठ था, वह ऊॅटपर चढ़कर कहीं यात्रा कर रहा था; 
उसके पास कोई पोटली थी । तो उसके मनमें अँटके प्रति दया आयी कि 
ऊँटपर मैं भी डैठा हैँ और यह पोटली भी है तो उसपर दुहरा बोझ पड़ 
रहा है, तो उसने वह पोटली उठाकर अपने सिरपर रख ली और खुद 
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बेठा रही ऊँटपर । यह बात तो हँसने लायक मालूम पड़ती हैँ ळेकिन 
हमारा जीवन ऐसा ही तो है--जिस परमेश्वरके ऊपर हम है हमारे सिर- 
पर जो बोझ है वह भी उसीके ऊपर है, वही शरण है, वही आश्रय है । 

शरण्य कौन होता है ? उसके अन्दर दो गुण होने चाहिए--श्रोरामा- 
नुजाचार्यंजी महाराजने उनका वर्णन किया है-शरणमें 'आश्रयण- 
सौकर्यापादकत्व'--यह उनका शब्द है | हमें सहारा लेनेमें सुगम वना दे, 
माने जैसे हम कुएँमें गिरे हुए हैं और हमने दोनों हाथ उठाया कि हमको 
बाहर निकालो । अब हमारा हाथ ऊपर तक पहुंचता नहीं, तो ऊपरसे 
कोई आया ओर वह आकर कुएँमें लटक गया और अपने दोनों हाथसे 
सहारा दिया, हम ऊपर निकल गये । आश्रय लेनेसे सुगम हो गया | 
एक मरीज था, वह चाहता था कि हम स्वामीजीसे मिल आयें, अब वह 
तो चलकर आ नहीं सकता था। स्वामीजीने कहा कि चलो, वह नहीं 
आ सकता है तो क्या हम ही उसके पास ह। आठे हें । इस तरह आश्रय 
ऊेनेमें सुगमता कर दी । स्वयं उसके पास चले गये । यह गुण झरण्यमें 
होना चाहिए । 

और दूसरा गुण क्या होना चाहिए 'आश्रित-कार्यनिर्वाहकत्व' जो 
शरणमें आवे उसका कास बना देना । ये दोनों गुण भगवानमें हैं, 
इसलिए उनका नाम शारण्य है । 

शरणागतके गुण-दोष नहीं देखे जात॑--नेवाश्रितेषु गुण-दोषविचार- 
णास्ति'--जो अपने आश्रयमें, अपने भरोसेमें आ जाता हे, वह चाहे खरा 
हो, चाहे खोटा हो, उसके गुण-दोषका विचार नहीं किया जाता-- 
खरा है तो हमारा है, खोटा है तो हमारा है; काला बेटा है तो हमारा 
है, गोरा बेटा है तो हमारा हे । बेटा तो हमारा हे, वह चाहे कैसा भी 
क्यों न हो । शरणागका खरा-खोटापन नहीं देखा जाता-- 

कोटि विप्र वध लागहि जाहु । आए शरण तजहु नहि ताहू ॥ 

यह शरणागति है 1 ऐसा शरण कोन है ? भगवान्‌ कहते हैँ--'अहमेव 
शरणं, ऐसा में हूँ । तुम अपनी ओर मत देखो, दुनिया अच्छी है कि 
बुरी है यह मत देखो, तुम अच्छे हो कि बुरे हा यह मत देखा । मेरी 
ओर देखो कि न मुझे अच्छेको पहचान हे न बुरेकी, जो मेरी शरणमे 
आया उसको मैंने दोनों हाथसे उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया। यह 
है शरण-- अहँ शरणम्‌' । 
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'सुहूद्‌'-- हमारे सुहृद हँ । वैसे व्रजमें तीन तरहके सखा माने जाते 
हैं। एक तो सुहृद्‌ होता हे जो बडा होता है । जैसे बलराम हैं--श्रीकृणकें 
सुहृद हैं । वे कहते हे--ऐ, धपमें मत घूम, पानीमें मत जा, पेड़पर मत 
चढ़ ! प्रेम करते हैं श्रीकृष्से लेकिन फटकारते ही रहते हैं जैसे माँ अपने 
बच्चेको कहती रहनी है। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर । वह 
सुहृद है । जो वराबरीका हो उसको सखा बोलते हैं और जो स्त्री-पुरुषको 
चर्चामे भो शामिल हो सके उसको प्रियराखा बोलते हैं । जो हँसी- 
मजाकके समय रहे उसको प्रिय-नमं-सखा बोलते हें । भगवादने गीतामें 
अपनेको सुहृद्‌ बताया है--किसके सुहृद्‌ हो तुम ? 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमूच्छति । 

जान लो कि में सवका सुहृद हूँ, मेरा हृदय-हृद सबके प्रति सु रहता 
है, किसीके प्रति मैं कुहूद नहीं होता, किसोका अनभल नहीं चाहता, 
सबका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं सुहूद्‌ हूँ । 

सुहूद कोन होता है कि जिसका हृदय कभी कड़आ न हो, हमेशा 
मीठा हृदय, मीठा हृदय--सुहृद । 'ज्ञात्वा-कि आओ, भगदानुको सुहृद 
बनावे अपना । कि बनाओगे कया? वे तो पहलेसे हैं ही । 'मुहृदं 
सर्वेभूतानम्‌ ज्ञात्वा'- ज्ञात्वाका अर्थं है-ज नो, जान लो कि तुम्हारे 
सुहृद्‌ हैं; पहचान लो इनको; सुहृद तो भगवान्‌ पहलेसे हँ पर तुम जानते 
नहीं हो इनको । जानते हो कि वह औरत हमारा भला करेगी, वह मर्द 
हमारा भला करेगा, वह सिपाही हमारा भला करेगा । कि नहीं, कोई 
और भला करनेवालों नहीं है, सब मोकेपर छोड़कर चले जानेवाले हैं 
एक जो परमात्मा, अन्तर्यामी अपने हृदयमें विराजमान हैं वही सबका 
सुहृद्‌ है । ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।' 

एक राजा था, वह एक दिन किसी विद्यालयम गया, उसके बेटा नहीं 
था, वह देखने लगा कि विद्यालयके बालकोंमें कौन सबसे योग्य है। एक 
बालक उसको बहुत योग्य दिखा, जो प्रश्‍न उसने किया उन सबका उत्तर 
उसने दिया | सब तरहसे वह योग्य लगा, तो उन्होंने वहाँके प्रधानाचार्य 
को बुलाकर कहा कि वह जो लड़का है--बडा स्वस्थ, बड़ा सुन्दर, बड़ा 

/बद्धिमान है, उसका तुम ध्यान रखना, कौन है वह? कि वह तो बहुत 
गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है-न खाने-पीनेका है, न फीस 
पड़ा है । उसकी सब व्यवस्था में ही करता हूँ । राजाने कहा कि अच्छा, 
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तो आजसे तुम हमारी ओरसे इसकी सब व्यवस्था करो--उसका भोजन, 
उसका वस्त्र, उसकी फीस, उसके रहनेकी जगह, उसक्री किताब- 
बिलकुल ठीक-ठीक कर दो, सब खर्चा उसका मैं दूँगा लेकिन उसको 
बनाना मत । प्रधानाचायँने सारी व्यवस्था कर दी और उसको बताया 
नहीं । 

जब बह्‌ पढ़-लिखकर निकला-बी० ए०, एम० ए० हो गपा 
राजा तो खबर सब रखता ही था कि कैसा है, केसा है, केसा है! 
सिपाही भेज दिया उसने कि बुला लाओ लड़केको। अब वह लड़का 
बेचारा डर गया | पर गया! राजा मिले, बोले, हमारे बराबरके 
आसनपर बेठ जाओ । उसने हाथ जोड़ा--अन्नदाता, घनी खमा, आपके 
बराबर मैं केसे बेठ सकता हूँ? अरे भई सुनो--जिस दिन मैं तुम्हारे 
विद्यालयमे गया था। तुम बहुत छोटे थे, तो मैंने मन-ही-मन तुमको 
अपना बेटा मान लिया था और तुम्हारे अन्नका, वस्त्रका, पुस्तकका, 
पढ़ाईका-सबका में ही तुम्हारे प्रधानाचाय द्वारा इन्तजाम करता था । 
अब तुम पढ्-लिख चुके । हमारे राज्यके उत्तराधिकारी बनो। उसकी 
आँखोंसे तो झर-झर आँसु गिरते लगे । मैं आपको जानता नहीं था, 
पहचानता नहीं था, आपसे डरता था। आपने तो पहले ही दिन हमको 
अपना पुत्र मान लिया, लेकिन मैंने आपको अपना पिता नहीं माना । 
क्‍यों नहीं माना ? कि अज्ञान था । 


'सुहृदं सवंभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति'--जो जान लेता है कि 
हमारे सुहृद परमेश्वर हैं, हमारी देखभाल वे ही करते हैं । पेटमें तुम्हारे 
शरीरके साथ माँके पेटकी नली किसने जोड़ी थी? मालूम है उस 
डाक्टरका नाम; माँका खाया-पिया जो है उसका रस, उसका सार-सार 
कौन तुम्हारे शरीरमें भेजता था? मालूम है उसका नाम? वहाँ रक्त कोन 
बनाता था; तुम्हारा दिमाग-दिल किसने बनाया-माळूम है? तुम, 
उसीको भूल गये हो । वही है सुहृद्‌-अहं सुहृदस । _ 

'प्रभवः प्रलयः स्थानस्‌--प्रभवति ,अस्मात्‌ इत्र प्रभव:--प्रभव 
कोन है ? 

अहँ स्वस्थ प्रभवो मत्तः सवं प्रवतंते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिताः ॥ १०.८ 
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भगवान्‌ सबका प्रभव है । 'प्रभवति अस्मात्‌'--उसीमें-से सब निक- 
लता है । यह भनुष्यके शरीरमें बीज कहाँसे आता है, वीयं कहाँस आता 
है ! नारायण' बोलते हैं, 'नरावच्छिन्नं चेतन्यम्‌' ! 'नरः नरावच्छिन्नं 
चेतन्यं तेन कृतः नारः आपः जलम्‌'-मनुष्यके पेटमें जो पानी पैदा 
होता है, रक्तमेंसे मन्थन करके, वह मक्खन निकलता है, रक्तका 
सार वीर्य, वीयंकी कोई थेली शरीरमें नहीं होती है। समग्र रक्तमें 
व्याप्त रहता है । मन्थन होनेके बाद मक्खनकी तरह निकलता है और 
उसमें चैतन्य आरूढ रहता है वहो माँके पेटमें आकर शरीरको 
विकसित करता है । इसलिए “नार: आप: कारणवारि:--जो प्राणियोंके 
कारण रूपमें स्थित वीयंरूप पानीकी बूँद है उस बूँदमें जिसका निवास 
स्थान है, उसका नाम है नारायण, उसीसे सबकी उत्पत्ति होती हे ! 
'प्रलय:--प्रलयति अस्मिन्‌ इति प्रलयः'~जिसयं सब जाकर लीत हो 
जाते हैं, उसका नाम प्रलय है । | 

“स्थानं तिष्ठति अस्मिन--जिसमें सब रहते हैं उसका नाम स्थान 
है, अधिष्ठान है. उत्पत्तिका कारण वही है, प्रलीन हो करके उसीमेँ 
जाते हैं और वहीं 'तिष्ठति' उसीमें सब-के-सब रहते हें । वही अधिष्ठान है । 

'निधानम्‌'~अपने कर्मांक समर्पण करना हो तो उसीमे करो, 
जो चाहो सो उसमें रख दो, सुरक्षित रहेगा और वह जत्र चाहेगा तव 
लुम्हें देगा । 

'अव्ययं बीजम्‌--इस विश्व सृष्टिका जो अव्यय बीज हें, जिसमे 
भनादि कालसे लेकर प्रवाह रूपमें नित्य यह सृष्टि चलती रहती है वह 
परमात्मा है, परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सर्व-रूपमें 
बही- अहं गतिः अहं भर्ता, अहं प्रभुः, अहं साक्षीः, अहं निवासः, अहं 
शरणं, अहं सुहृद्‌, अहं प्रभवः, अहं प्रलयः, अहं स्थानं, अहं निधानं, अहं 
अव्ययं बीजं'--अविनाशी बीज “न व्ययति'--जो कभी विपरीत भावको 
प्राप्त नहीं होता वह में हूँ । इस प्रकार भगवान्‌ बताते हैं कि जो एक 
रूपमें या अनेक रूपमें उपासना करते हैं, उनके चिन्तनकी धारा कैसी 
होती हुँ । बहुत रूपमें भी परमेश्‍वर है और बहुतोंमें एक रूपमें भो पर- 
मेश्वर हे-- 

एकत्वेन पृथवत्देन बहुधा दिश्वतोसुदस्‌ । 
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अमृत और मृत्यु 
8 3 3 3 5 3 2 3 CE $ 3 3 3 3 $ 3 $ ५ 
तपाम्यहसहं वर्ष निगह्वाम्यत्सुजामि च । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥ 


सा० अथे-भहम््‌=में, तपामि = तपता हूँ, वर्षम्‌ == वर्षाको, निगु 
हमि -=आकषित करता हूँ, च=और, उत्सृजामि=बरसाता हुँ, चन 
और, भजुन=हे अजन, अहम्‌ =में, असृतम्‌=अमृत, च = और, मृत्युः = 
मृत्यु, सत्‌ असत्‌ च =सत्‌ ओर असत्‌, अहम्‌ एब--मैं ही हूँ । 

देखो, यह बात दुनियाके किसी भी मजहबमें नहीं है। कौन-सी ? कि 
'सदसच्चाहमजन'- अरे ! वे कहते है कि चोरोंको दण्ड देनेवाला साहूकार 
में ही हूँ; लेकिन चोरी करनेवाला चोर भी में ही हुँ। “सतु असत्‌ चाहम्‌ 
अर्जन -मैं ही सत्‌ हूँ और में ही असत्‌ हुँ । है किसीका भगवान्‌ ऐसा, 
जिसकी हिम्मत हो कि योपीके घरमें घुसकर मक्खनकी चोरी कर लावे ? 
दुनियाका कोई ईश्वर बता दो हमको । सारे मजहबोंको हम चुनौती देते 
हैं कि चोरके रूपमें किसीका भगवान्‌ मिलेगा ? नहीं है। अच्छा ! गोपियों- 
से छेड-छाइ करनेवाला भगवान्‌ मिलेगा कहीं ? रणछोड़राय कहीं मिलेंगे 
जो युद्धभूमिमें-से भाग जायें । बहादुरीके साथ भागते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
कहीं मिलेगा? और माटी तो खाता जाये और कहे कि मैंने नहीं खायी 
है । ऐसा भगवान कहीं मिलेगा ? 'सदसच्चाहमजूंन'- वही सत्‌ है वही 
असत्‌ है| 

अमतं चेव मृत्यश्च'-अच्छा, किसी मजहबके भगवान्‌ने अपनेको मौत 

कहा है कि में ही मृत्यु हूँ ? यह है । यह मजहब नहीं है, यह गीता कोई 
मजहब नहीं है, एक दर्शन है, एक सिद्धान्त है । 

महात्मा लोग एक रूपमें भी भगवानुकी उपासना करते हैं और अनेक 
रूपमें भी करते हैं । इसका अर्थ है एक भी वही अनेक भी वही, एकानेक 
भी वही और एकानेकसे विलक्षण भी वही । 

एकत्वेन पुयक्त्वेन बहुघा विशवतोमुखम्‌ । 

बिस्तारसे बताया - अहँ क्रतुरहं यज्ञः; गतिभेर्ता प्रभुः साक्षी; पिता 
हमस्य जगतो' । अब कहते हैं कि दुनियामें जितनी क्रिया होती हैं वे भी 
मुझसे ही होती हैं। सबमें में तत हूँ। 'मया सर्वमिदं तत॑, मत्स्थानि 
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सर्वभूतानि, न च मत्स्थाति भूतानि'--कि दुनियामें जो कुछ होता है सो 
भगवान्‌की सत्तासे, भगवानकी इच्छासे, भगवान्‌की अधीनतामें और 
भगवान्‌में होता है | इसके लिए - 

'तपाम्यहमहं वर्षमु'--सबके अन्तर्यामी हैं भगवान्‌, सबके प्रेरक हैं 
भगवानु, सबके शक्तिदाता हैं भगवान्‌ । भगवान्‌के अधीन हैं सब । तो 
“तपाम्यहमहं वर्षम', 'अग्नि-आदि - रूपेण - अहमेव तपामि'-जितनी 
वस्तुएं दूनियामें पकायी जा रही हैं, तप रही हैं। कोई स्त्री यह न समझे 
कि मैं रसोई पकाती हूँ, कि कोई रसोइया रसोई पकाता है, कि कोई 
होटलमें रसोई पकती है । अहं तपामि'--जो खेतमें जौको, गेहुँको तपाने- 
वाला है वही घरमें भी पकानेवाला है, क्योंकि अग्नि, सूर्य, बिजली या 
जठरार्निके द्वारा जो ताप प्राप्त होता है वह भगवानका ही ताप है। 
ताप क्रिया-परिपाककी क्रिया, जो कच्ची चीजें पक्की हो रही हैं उनको 
पक्की करनेवाला कोई और नहीं है, वही है। वही उनको पकानेवाला 
है—'अहं तपामि’ । | 

फिर बताया कि सृष्टिमै जो क्रिया होती है--वर्षा होना, न होना- 
'निगृह्हाम्युत्सुजामि च, वर्ष निगृह्हामि वर्ष उत्सृजामि च'-- सूर्यम बेठ- 
'कर, सूर्यकी किरणोंमें बेठकर में ही वर्षाका पानी छिड्कता हूँ सबके 
ऊपर और 'निगृह्हामि च'--जब मर्जी होती है तब बन्द कर देता हूँ। 
बोले-अच्छा करते हो, बरसाना-न-बरसाना, तपाना, यह सब बेठे 
उालेका काम है । जिसके पास अपना कुछ काम नहीं होता है, वह ऐसे ही 
करता रहता है--बेठा बनिया क्या करे? कि इस कोठेका धान उस 
कोठे धरे! । किसी अभिप्रायसे, किसी स्वाथंसे, किसी कारणसे, यह सब 
काम ईश्वर नहीं करता है। जीव जब काम करता है तब उसक। कोई 
अप्राप्त प्रयोजन होता है, उसकी प्रा्िके लिए करता है, उसका कोई 
प्रयोजन होता है, उसकी पुतिके लिए करता है; पर ईश्वरको न तो कुछ 
अप्राप्त है और न कोई प्रयोजन हे । इसलिए वह सहज स्वभावसे जब, 
जैसा संकल्प आ गया, जेसी मोज आ गयी वेसा कर देता है । 

फिर एक ऐसी बात बतायी-- 

अमृतं चेव भृत्युषच सदसच्चाहमर्जुन । 

यहाँ अमृतका अर्थं स्वर्गमें रहनेवाली सुधा नहीं हैं; वयोंकि अमृतका 
अर्थ यदि स्वगंकी सुधा होती तो उसके बाद 'मृत्यु' शब्द नहीं होता । 
'अमृतं चैव मृत्युरच'--यह मृत्यु शब्द नहीं होता, तब तो 'गरल॑' होता- 
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मै ही अमृत हूँ और में ही विष हुँ । ऐसे तो है नही; ता जिनस मृत्युका 
अनुभव होता है वह मैं हूँ और जिनसे मृत्युमें प्रतिवन्ध होता हे, रुकावट 
पड़ती है, 'न मृत यस्मातु-तत्‌ अमृत्त'--मृत्युमें बाधा डालनेवाला भी में 
ही हूँ और मृत्यु देनेवाला भी में ही हूँ । मृत्यु और अमृत ये दोनों अलग- 
अलग हैं और में दोनोमें एक हूँ। तपना अलग है, बरसता अलग है, वर्षा- 
को रोकना अलग है, परन्तु यह सब करनेवाला मैं एक ही हूँ । तो कोई 
उस एककी उपासना करते हूं जो सबमें एक है और कोई उन विशेषणोंके 
साथ उपासना करते हें । 'तपसि' तपन क्रियावान्‌ । 'निगृह्णामि' निर्गुक्तत 
क्रियावान्‌ । उत्सृजामि' उत्सर्जन क्रियावान्‌ । मैं ही न इन सबका क्रिया- 
वाला हूँ । जो कुछ दुनियामें हो रहा है सो सब में ही बनाता हूँ, में ही 
बिगाड़ता हूँ, में ही धारण करता हूँ, जो कुछ अमृत और मृत्यु है । 
संसारी लोग मृत्युको देखकर डर जाते हैं। क्‍यों डरते हैं ? यों डरते 
हैं कि वे अपनेको हृड्डी-मांस-चामका पुतला समझते हैं । मृत्युसे डरना 
माने-देहात्सबुद्धिकी नितान्त गाढ़ता । देखो, एक पहलवान अथवा 
सेनिक जब युद्धभूमिमें जाता है तब उसको अपने राष्ट्रका हित या धर्मका 
हित, या राज्यका हित, या आज्ञा-पालनमें धर्म-बृद्धि इतनी प्रबल होती 
है कि वह ले जाकर अपनेको बन्दककी गोलीके सामने खड़ा कर देता हे 
और देहको मृत्युकी परवाह नहीं करता, जहाँ लक्ष्यमें दृष्टि गयी--अन्य 
लक्ष्य होनेपर भी मृत्युका भय छूट जाता है ! यहाँ तक कि जब किसीके 
मनमें द्वेषके कारण क्रोध भभकता है और वह हिसापर उतारू होता है 
तब कहता है कि में मङँगा तो मरूँगा लेकिन तुमको मारकर छोड़ गा। 
तो जब हिंसा लक्ष्य होनेपर भी मनुष्य अपनी मृत्युका भय छोड़ देता है 
तो ब्रह्मज्ञान या भगवत्‌-प्राप्ति लक्ष्य होनेपर अपनी मृत्युका भय न छट 
जाय तो वह तो ऐसा हो है कि दुनिया भी भोगो और परमात्माको भी 
प्राप्त करो, वेराग्यकी नितान्त न्यूनता है जो अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए 
मृत्युका भय छोड़कर टूट नहीं पड़ता । 
मृत्यु भी परमात्माकी प्राप्तिमें साधन है । इसीसे यमराजके दरवाजे- 
पर जानेपर नचिकेताको ब्रह्मज्ञान होता है । वहाँ यमराजके लिए मृत्यु 
दाब्दका प्रयोग कठोपनिषद्में कई बार हे । पिताने कहा ही था--मृत्यवे 
त्वां ददामि'--ओ, नचिकेता बेटा, में तुम्हें मृत्युको दान करता हूँ । 
मृत्युके रूपमें भी परमात्मा आता है। एक भक्त भजन कर रहा था । 
देखा कि एक काला नाग, बड़ा विषेला सामनेसे आ रहा है। उसने 
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कहा--ओ हो, प्यारे तुमसे बिछुड़े बहुत दिन हो गये, अब तुम अपने 
पास ले चलनेके लिए साँपका रूप धारण करके आये हो | मृत्युके रूपम 
साँपका वर्णन है। 
देख मौतका रूप घरे मैं नहीं डुंगा तुमसे नाथ! 
अच्छा, नामदेवके सामने भूत प्रकट हुआ । तो उन्होंने कहा कि यह 

भूत नहीं है, यह हमारा जो ठाकुर है न, उसोकी गड़बड़ी है। “भले 
बने हो लम्बकनाथ' । भक्तलोग मृत्यके रूपमें भी भगवान्‌कों पहचानते 
कै | यह जो आदमी दुनियामें बनाता है न, खेल-खिलोना और उसमें 
फंस जाता है । जैसे कोई बच्चा खिलौनोंसे खेलनेमें इतना लग जाय कि 
खाना-पीना भूछ जाय, अपनी माँको भूल जाय, अपने बापको भूल जाय; 
तो साँको गुस्सा आता है और बच्चेके हाथमें-से खिलौना छीनकर फेंक 
देती है वैसे ही यह भगवान-रूप माँकी यह महिमा है कि जब जीव अपनी 
माताको, पिताको, भगवानूको भूलकर संसारके खिलोनेमें फंस जाता है 
तब वह उनको छीनकर फेंक देते हैं मृत्युके रूपमें आते हैं और जिस 
देहको तुम मैं-में और मेरा-मेरा करके बैठे हो, उसीको छीन लेते हैं। तो 
मृत्यु भगवानको एक कर्णा है, एक कृपा है ! 

एक बार क्या हुआ कि मैं जो कटि-वस्त्र पहने हुए था वह थोड़ा 
फटा हुआ था । बाबाने देखा और फटी हुई जगहमें उँगुली डाल दी और 
पकड़कर ऐसा खींचा कि पूरा-का-पूरा फट गया ! तो ये भगवानु भी 
जब देखते हैं कि जीवका फटे-पुराने कपड़ेमें इतना आग्रह हो गया है, 
इतना आग्रह हो गया है तो अनुग्रह करनेके लिए उसको नया कपड़ा दे 
देते हैं । 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय'--मृःयु तो 'भगवानुकी एक कृपा 
है, एक करुणा है | 

जिसका जितना कमं होता है, जिसका जितना भंग होता है, जितनी 
पूर्ववासना होतो है, उसके अनुसार शरीरको स्थिति होती है। मृत्युके 
रूपमें भी भगवान्‌ आते हें । क्‍यों आते हैं ? यह बात गीतामें ही कही हुई 
हे--'मत्यः सर्वहरश्चाहस्‌--यह जो सब कुछ समेट करके तुमने रखा है 
उस सर्वका हरण करनेके लिए, तुम्हारे हाथमें-से सबकुछ छीन लेनेके 
लिए मैं मौत बनकर आता हूँ। अरे, इकट्ठा मत करो रे! धन मत 
संचय, धन मत संचय; देहसे मोह मत कर। सर्वहुरश्चाहं' माने सब 
हरण करनेवाला मौत में हू। 

अमृतं चेव मृत्युइच'--अमृत माने मृत्युसे छुड़ानेवाला। जब 
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देहाभिमान छ्टेगा और हम इस शरीरके पहले भी थे और बादमें भी 
रहेंगे, जहाँ देहमें जो अहं भाव है उसकी निवृत्ति प्रारम्भ हुई, पूर्वजन्मको 
और उत्तरजन्मको स्वीकार किया और जहाँ अन्नमयकोषसे, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय सुक्ष्म-शरीरमें चले वहाँ अमृतके रूपमें भगवान्‌ प्रकट 
होने लगा । 'अमृतस्येव सेतु:--श्रुतिमें कहा, यह अमृतका सेतु है; अमृत- 
स्यैव पंथाः-यह अमृतका मागां है; 'एतैह वा अमृतो भवति'- यही अमृत 
हो जाता है। 'तमेव विदित्वा मत्यु अत्येति'--जहाँ भक्तिक मार्गमें चले 


ज्ञानके मागंमें चले, धमंके मार्गमें चले वहाँ मृत्युका अतिक्रमण हुआ । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन । 

अब दूसरी बात भगवान्‌ कहते हैं, अर्जन ! तुम बहुत भोले हो 
सत्‌-असत्‌के चक्क्रमें पड़े हो; असलमें जिसको सत्‌ कहते हैं सो भी मैं हूँ । 
है! रूपसे जिसका अनुभव होता है सो में हुँ । अस्ति इति सत्‌, नास्ति 
इति असतु'--और नास्ति रूपमे जिसका अनुभव होता है, अभाव-रूपर्मे- 
वह भी में हूँ । इसमें अहं अबाध्य है। परमात्माका जो अहे है वह सत्तमें भी 
है और असत्में भी है। और अस्ति-प्रत्ययका जो विषय है-जो यह है', 
ऐसा मालूम पड़ता है वह सतुहै। जो यह नहीं है, ऐसा मालूम 
पड़ता है उसको असत्‌ कहते हे । जिसमें है मालूम पड़ता है और 
जिसमें नहीं मालूम पड़ता है, वे दोनों कौन हैं? कि भगवान्‌ हैं। 
अरे भाई, घडा है तब मी भगवान्‌ है और नहीं है तब भी भगवान्‌ है। 
एकादशी है तब भी भगवान्‌ है और द्वादशी है-तब भी भगवान्‌ है । माँ 
है, एक बेटेको साधारण भोजन देती है। एकको हलुआ-पूड़ी देती है 
एकको कहती है कि आज भूखे रहो, तुम कुछ मत खाओ। माँ सबका 
भला चाहतो है। जिसके शरीरमें विकार है उसको भूखा रखती है, 
जिसको दूध देना चाहिए उसको दूध देती है, जिसको सूप देना चाहिए. 
उसको सूप देती है और जिसको रोटी-दाल देना चाहिए उसको रोटी-- 
दाल देती है जो पहलवान है-दो-हुजार दण्ड-बेठक रोज करता है 
उसका काम सूप ओर जूससे थोड़े ही चलेगा, उसको हलुआ-पूडी देती 
है। तो, भगवान्‌ अमृतके रूपमे आते हैं। जब मनुष्य में और मेरा, 
इनसे छुट्टी पाने लगता है तब वह अमृतकी ओर जाता है। 'यज्ज्ञात्वा- 
मृतमइनुते'-जिसके ज्ञानसे ही अमृतत्वकी प्राप्ति होती है; जिसको जानकर 
ही अमृतत्वकी प्राप्ति होती है उसकी ओर जब भगवान्‌ ले चलें तो. 
समझना चाहिए कि अब अमृतको प्राप्ति होगी । 2 
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दिव्य भोग 
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त्रेविद्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्मति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌।। २०।। 

सा० अर्थ-त्रेबिद्याः = वेदविहित करनेवाले, सोमपाः = सोमरस 
पीनेवाले, पूतपापाः=पवित्र पुरुष, साम्‌ = सुझे, यज्ञैः = यज्ञों द्वारा, 
इष्ट्वा = पूजकर, स्वर्गतिम्‌ =स्वर्गकी प्रापि, प्रार्थथन्ते = चाहते हैं, 
पुण्यम्‌ = पुण्यसे प्राप्त, सुरेन्द्रलोकम्‌ = इन्द्रलोकको, आसाद्य = पाकर, 
दिवि = स्वगंमें, दिव्यान्‌ =दिव्य, देवभ्ोगान्‌=देवताओंके भोग, 
अइनन्ति = भोगते हैं । 

अच्छा, अब यह बताओ कि जब सब भगवान्‌ ही है तब कोई 
पतनकी ओर क्यों जाता है और कोई उत्थानको ओर क्यों जाता है? 
बोले भाई, वे भजन तो करते हैं हमारा ही इसमें कोई शङ्का नहीं है 
लेकिन हमको पहचानते नहीं हैं । 

देखो, असलमें बात यह है कि वे यथाकथञ्चित्‌ भजन तो हमारा ही 
करते हैं; लेकिन कामकामी हैं। वे भगवत्‌-कामी नहीं हैं, कामकामी हैं-- 
मुण्डकोपनिषद्में लिखा है | 

कामान्‌ यः कामयते सन्यमात', स कामभिर्जायते तत्र तत्र । 
पर्यापकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः॥ ३.२.२ 

भगवान्‌ कहते हैं कि जब मनुष्य अनजानमें चाहता तो मुझे ही है, 
इसमें तो शंका नहीं है, पर उसके ज्ञानमें थोड़ी गडबडी हो जाती है और 
ज्ञानमें गड़बड़ी होनेसे मामला सब-का-सब बिगड़ जाता है। मैंने एक 
कथा सुनी थी कि जब क्षत्रियोंका विवाह होता था और यदि दूल्हा 
विवाह-मण्डपमें समयपर नहीं पहुँच पाता तो उसकी तलकार भेज दी 
जाती ऑर तलवारकी नोकपर सिन्दूर रखकर कन्याकी माँगमें भर दिया 
जाता था । उसीको विवाह माना जाता था। राजस्थानमे एक बार ऐसा 
ही हो गया । दूल्हेको जाना पड़ा लड़ाईमें, तो उसकी तलवार भेज दी 
गयो और उससे लड़कीके सिरमें सिन्दूर डाल दिया गया और विवाह हो 
गया ! अब लड़की अपने वरको पहचानती ही नहीं थी ! राजकुमार बड़ा 
सुन्दर, बड़ा स्वस्थ, बड़ा सुडौल । जब राजकुमार युद्ध में विजयी हो गया 


राजविद्याराजगुह्मयोग १५१ 


नबर उसके मनमें एक कौतूहल सूझ। कि हम अपने ससुरालके गाँव चलें 
और ससुराल जाकर सरायमें ठहरा और वहाँ जाकर उसने रुपये खर्च 
करके एक कुटनी साधी ( संस्कृतका शब्द है--कुट्टनी ) । उसने किया यह 
कि राजकुमारीको ही उसके पास मिलनेके लिए ले आयं । दोनोंमें 
प्रेमालाप हुआ, हँसे, खेले, खाये-पीये, मिले । राजकुमार तो जानता था 
विः यह हमारी विवाहित पत्नी है, परन्तु, पत्तीको यह मालूम नहीं था 
कि यह हमारा विवाहित पति है । जब दोनों मिले वहाँ तब राजकुमारने 
अपनी चतुराई, अपनी निपुणता बतानेके लिए--कि देखो, मैं केसे मिल 
गया तुमसे और बता दिया कि मैं अमुक राजकुमार हूँ। मेरे ही साथ 
तुम्हारा विवाह हुआ हे । उसो समय वह लड़की वेहोश हो गयी और 
मर गयी ! तो, क्यों बेहोश हो गयी, दयों मर गयी ? दूल्हा तो उसीका 
था; कि नहीं, उसका जो भाव था--वह राजकुमारके प्रति अपना दूल्हा 
होनेका नहीं था, अपना पति होनेका नहीं था, वह तो पराया-पुरुष 
समझकर ही उससे मिली थी। मिली तो थी परन्तु अज्ञात था-- 
अज्ञानोपाधिक जो मिलन है वही मृत्युका हेतु हा जाता हे। हम 
अगवानुसे मिलते हँ--अनेक रूपोंमें मिलते हैं, परन्तु पहचानते नहीं हूँ । 
त तु सामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यबन्ति ते। 

पतनका हेतु क्या है--भगवान्‌का अधिज्ञान न होना, पहचान न 
होना । ये महात्मा लोग पहचानते हैं, जेसे जो अपने प्यारे सीने-स्टारको 
पहचानते हैं वे चाहे औरत बनकर आवे, चाहे मर्द बनकर आवे, चाहे 
खलनायक बनकर आवे, पहचान लेते हैं कि वही है । सीने-स्टारको तो 
पहचान लेते हैं, पर यह जो नट है--नटवर--यह कितना नाट्य बदलकर 
आता है, कैसा-केसा अभिनय करता है । वह पुरुषके रूपमें आता है । 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि'--वेदका वचन है। वह स्त्रीके रूपमें आता है-- 
त्वं कुमार उत्‌ कुमारी'--वह कुमार बनकर आता है, वह कुमारी 
बनकर आता है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें आता है और 'जीर्णो दण्डेन 
वंचसि--वह बुड्ढा बाबा बनकर हाथमें लठिया लेकर रास्तेमें टेकता 
हुआ चलता है। यह उसके नकली, सफेद बाल हैं और नकली ही कमर 
लटकी हुई है । ऐसां नटनागर है कि वह जब वेश बदलकर आता है तो 
ळोग पहचान नहीं पाते हैं। यह उनकी नाट्य-कलाकी पूर्णता है । वह तो 
जो नाटक करता है पूर्ण-रूपसे हो करता है, लोग उसको पहचान नहीं पाते । 


२५ 
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'कामकामाः--काम माने भोगकी कामना जिसके मनमें है । 
भगवान्‌ कहते हैं कि जब ये हमको नहीं चाहते हैं, भोगको ही चाहते हैं 
तो आओ, भोगके रूपमें ही इनको मिलें । क्या बात है इसमें ? जिस रूपमें 
ये हमको चाहते हैं--आज पतिने कहा पत्नीसे कि आज तुम नीली साडी 
पहनो, कि आज लाल साडी पहनो । तो पत्नीको क्या है! भक्त पतिको 
तरह है और भगवान्‌ पत्त की तरह है। महाराष्ट्रमें थी एक जना बाई, 
शकु बाई--उनके साथ भगवान्‌ आकर पतिकी तरह रहते थे। वे सब 
करनेमें निपुण हैं। जब मनुष्य काम-कामी हो जाता है, भोग चाहता हैं 
तब भगवान्‌ कहते हैं कि लो भाई, अब हम भोगका रूप धारण करके ही 
आते हैं । पर महाराज, इसमें भी एक ठगी है । भगवान्‌ भी ठग हैं, ऐसा 
मत समझना कि दे ठगी नहीं करते हैं। यह तो बाहरके लोग ठग कहनेमें 
डरते हें । गीतामें ही यह बात लिखी है कि भगवान्‌ छल करते हैं । 
भगवान्‌ बड़े छली हैं । 'यूतं छल यतामस्मि'--छल करने वालोंमें में जुआ 
हूँ, बड़े ठग हें ! 

ऐसा वेश धारण करते हैं और ऐसा धोखा देते हैं समय पर । धोखा 
भी देते हैं भगवान्‌ ! भगवान्‌में क्या गुण नहीं है जो कुछ दुनियामें है सब 
उन्हींमे-से है! धोखा केसे देते हैं कि जब राधारानीने कहा कि हमको 
अपने कंधे पर चढ़ाओ, तो देखो रासलीलामें । बोले--आओ कन्धेपर वेठ 
जाओ। ओर जब कन्धे पर चढ्नेके लिए उन्होंने अपना पाँव उठाया तो 
गायब ! राधारानी बेहोश होकर गिर पड़ीं। ऐसे ही मनुष्य जब भोग 
चाहता है तब भगवान्‌ एक जार भोग दे देते हैं, पर फिर ऐसा धोखा देते 
हैं कि झट भोगमें-से गिर जाना पड़ता है । बात इन दोनों श्लोको की है । 

'त्रेविद्या मां सोमपा:--तीन अवयव जिसके हैं - पहले मनुष्यका 
शरीर प्राप्त हुआ, अधिकारी हुए और उसके बाद यज्ञ-यागादि धम 
किया और उसके बाद स्वर्ग-सुखकी प्राप्ति हुई । ये तीन अवयव - जिस 
विद्यामें हैं- अधिकारी मनुष्य होना, यज्ञ-यागादि करना और स्वर्गादि-रूप 
फलको प्राप्त करना । त्रेविद्या'-तो यह तीन अवयवोंवाली. तीन अंशों- 
वाली जो विद्या है वह उन्होंने सीखी । यज्ञ किया और उसमें सोमपान 
किया--अपाम सोमं अमृता भूमा?--अहा और मिले, और मिले, और 
मिले कि सोमपानमें वस यही है। फिर बोले कि उसमें तृप्ति नहीं होगी, 
अब तो हमको स्वर्गका अमृत चाहिए । 

'पृतपापा?--उनका पाप तो बहुत बढ़िया है, पवित्र, पाप हुँ । मतलव 
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यह हुआ कि एक पापसे छुट्टी पा गये, पूतपाप हो गये, दूसरा अर्थ यह हुआ 
कि उनका पाप पवित्र है । पवित्र पापवाले हैं, पवित्र पापात्मा हैं। पवित्र 
पापात्मा क्यों हें कि एक तो ब्रह्महत्मा-रूप जो पाप होता है वह अपवित्र 
पाप होता है, वह सीधे नरकमें ही ले जाता हे और एक यज्ञ-यागादि रूप 
पाप होता हे । डरो मत, डरना नहीं, क्योंकि भागवतमें बड़ी भारी निन्दा 
हे पशु-यागकी । जिस यागमें हिसा होती हे उस यागकी बडी भारी निन्दा 
हे । उसमें प्राचीनर्बाहके प्रसद्धमे नारदजीने कहा हे-देखो ! प्राचीनबहि ! 
ऊपर देखो ! वह भाला, वह तलवार, वह बन्दूक, सब तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रहेँ हैं । क्यों और कौन ? कि जिन पशुओंको तुमने यज्ञमें मारा हे । 
तो ये यज्ञ-यागादि एक बार ऊपर उठाते हैं, लेकिन फिर वहाँसे गिराते 
हें । एक ऐसा पाप होता हे जो पहले तो ऊपर ले जाय फिर पटक दे, 
और एक पाप ऐसा होता हे जो सीधे पटक देता हे तो यह पूतपाप हे । 
“पृतपापः'का अर्थ यह हे कि इनका पाप ऐसा हे कि एक तो उठाकर 
स्वर्गलोक तक ले जाय, ब्रह्मलोक तक ले जाय और फिर वहाँसे ऐसा 
पटके नीचे कि 'त्रेविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गति 
प्राध्यन्ते'--यज्ञसे भजन करके चाहते हैं कि हमको स्वर्ग मिले । 

ति पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌’ वे पवित्र इन्द्र लोकमें जाकर दिव्य 
भोग जो स्वगंके हैं वही हैं। वही पूतपापा हँ । मत्येलोकमें वेश्यागमन 
सीधा पाप है, नरकमें ले जानेवाला और वही स्वर्गमें जो वेश्यागमन 
है वह पुण्य केसे हो जायेगा ! यहाँ पीना पाप है, वहाँ पीना पुण्य केसे हो 
जायेगा । यहाँ हिसा पाप है तो वहाँ हिंसा पुण्य केसे हो जायेगी । वह 
तो सर्वथा शास्त्रीय हिसाका यह रूप है कि वह एक बार ऊपर उठाती 
है और फिर नीचे गिरा देती है। “स्वर्गति प्रार्थयन्ते-कि उनको गिरने- 
वाली जगह क्यों ले जाते हैं ? बोळे--प्रार्थयन्ते । वे खुद ही कहते हैं कि. 
हमको ऐसी जगहमें पहुंचा दो । एक बार हमारा मन जेल देखनेका है, 
हमको जेलमें डाल दो; एक बार हम कुएंमें उतरकर देखेंगे कि केसा 
होता है ? एक बार पहाड़पर चढ़कर कूदेंगे कि केसा होता है? भगवान्‌ 
ने कहा कि अच्छा बेटा, कोई डर तो है नहीं, मरोगे तो हो नहीं तुम, 
मरनेसे तो में तुमको हमेशा बचाऊंगा; क्योंकि तुम मेरे स्वरूप हो--. 

यश्चेरिष्ट्रदा स्वर्याति प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ । 

वे इन्द्रके लोकमें जाते हैं और वहाँ जो दिव्यभोग प्राप्त होते है उनको 
भोगते हैं । क 
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कामकामी : जम्म-मृत्यु 
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ते तं भुक्त्वा स्क्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ता 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 


सा० अर्थ--ते = वे, तम्‌ = उस, विशालम्‌ = विशाल, स्वर्गलोकम्‌ = 
स्वर्गलोकको, भुक्त्वा =भोगकर, पुण्ये क्षोणे=-पुण्यक्षीण होनेपर, मर्त्य 
छोकम्‌ = मृत्युलोकको, विशन्ति==प्रा्त होते हैं, एवम्‌==ऐसे, त्रयी- 
घर्मम्‌ ==सकाम कर्मके, अनुप्रपञ्ञाः== शरणप्रात कामकामाः = कामकामी, 
गत्तागतम्‌ = जन्ममृत्यु, लभन्ते = प्राप्त होते हैं । 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल'--बड़ा भारी है स्वगंलोक । वहाँ 
कल्पवृक्ष आदि बड़े-बड़े वृक्ष हैं। एक पेड़में सब तरहके फल लगते हैं 
इसलिए उसको कल्पवृक्ष बोलते हैं। एक ओरं आम है, तो एक ओर 
सेव है, एक ओर अंगूर है, तो एक ओर संतरा है। माने तरह- 
तरहके फल एक ही पेड़में लग गये, जिसके मनमें जो खानेका हुआ सो 
तोड़कर खा लिया । 'अइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।' ऊपर चढ़कर 
गये थे, बहुत ऊपर, चील ऊपर उड़कर गयी थी पर देखा मांस और 
टपसे नीचे टपक पड़ी, पुण्य क्षीण हो गया ! सबसे बढ़िया होटलमै जाकर 
ठहरे थे । पहलेसे ही ५-१० हजार डॉलर जमा कर दिया था । हम इस 
होटलमें रहेंगे, कमरा बहुत बढ़िया, भोजन बहुत बढ़िया, सर्विस बहुत 
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बढ़िया, सब मिल रहा था । एक दिन सूचना आ गयी कि तुम्हारे जो 
डॉलर जमा थे वे खत्म हो गये और जमा करो तो रहो और नहीं तो 
निकल जाओ यहांसे । बोले, यहाँ तो कमाई नहीं है-- 

क्षीणे पण्ये मत्यलोक विशन्ति । 
स्वर्गमे कमाई नहीं है. मुश्किल यही है। कमाई तो होती है यहाँ और 
खरचना होता है वहाँ और वहाँ कमाईके लिए न तो यज्ञ कर सकते, 
न दान कर सकते और न ही व्रत कर सकते-वहाँ कमाई कुछ नहीं होती, 
खरचना ही होता है । जैसे बड़े-घरके लड़के होते हैं न, बाप-दादाकी 
कमाई उनके पास ज्यादा हो तो खुद कमानेका नाम नहीं लेते हैं 
और बाप-दादाकी जो जम! की हुई पूँजी होती है उसको खत्म कर देते 
है । फिर वहीं आ गये महाराज, जाओ कमाओ, कसाकर ले आओ! 
कमाई करने के लिए तो यहाँ ही आना पड़ता है । 


'एवं त्रयीधर्म मनुप्रपन्ना --इस प्रकार तीन अवयवोंवाला जो धर्म है- 
सकाम कर्मकाण्ड । जिसमें कर्म है, कामना है और लौकिक-पारलौकिक 
फल है । कर्म एक अङ्ग हैं, कामना दूसरा अङ्ग है और लौकिक पार- 
लौकिक फल तीसरा अङ्ग है। तो क्या होगा कि जाओ और थाओ, 
जाओ कमाकर ले आओ, यहाँ खाओ-पीओ-मौज करो और फिर यहाँसे 
लौट जाओ | 

'गतागतं कामकामा लभन्ते'--जिसके हृदयमें कामना है । भगवानुके 
सिवाय जो और किसी दूसरी वस्तुको चाहता है, वह कभी कमायेगा, 
कभी खरचेगा । कभी खरचेगा कभी कमायेगा; और उसको कभी देशमें 
रहना पड़ेगा तो कभी वि्रेशमें जाना पड़ेगा । ये सब वासनाके ही 
चक्कर हैं । परदेशमें स्त्री दूसरी जातिकी नहीं होती, पेसा, दूसरे जातिका 
नहीं होता । खाना-पीना सब जीभके लिए ही होता है, वह तो एक मनमें 
भ्रम है कि यह बढ़िया है, यह घटिया है-वहाँके लोग यहाँकी लड़कीसे 
व्याह करनेके लिए उत्सुक रहते हैं और यहाँके लोग वहाँ जाकर बसना 
चाहते हैं । 

‘गतागतं कामकामा लभन्ते'-अपनी वासना हो मनुष्प्रको भटकाती 
है, इसके सिवाय और कोई दूसरी चीज भटकानेवाली नहीं है । अपनेमें | 
सन्तुष्ट क्यों नहीं ? बस यही है-- 
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पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु'--अच्छा, अपना ज्ञान दिखानेकी भी 
वासना होती है कि देखो मैं कितना जानता हूँ; लोगोंसे प्रशंसा सुननेकी 
भी वासना होती है । रुपयाकी भी वासना हाती हे, प्रतिष्ठाकी भी वासना 
होती हे । विदेशोंमें जब पहले कम लोग जाते थे तब लौटनेपर अपने 
नामके साथ लिखते थे--अमेरिका रिटन्ड॑ हम अमेरिका होकर आये है । 
एक दिन स्वामी स्वरूपानन्दजी कह रहे थे--नाम लेकर हमको बताया 
उन्होंने कि एक महात्मा जब एक डाक्टरके पास गये दिखाने तब उनके 
शिष्यने डाक्टरको बताया कि स्वामीजी एम० ए० पास हें । इसपर 
डावटरने कहा बहुत बढ़िया महाराज, हमारी लड़की भी एम० ए० पास 
है । ता आजकल तो जने-जने देश-विदेशमें जाते है; तो ऐसे ही महाराज; 
स्वगंमें जाना कोई बडी चीज नहीं है, बहुत मामूली चीज है । 

'गतागतं कामकामा लभन्त'--असलमें है तो सब भगवान्‌! 
कहनेका अभिप्राय यह है कि जैसे मत्येलोकमें भगवान्‌ हें वैसे ही स्वगं- 
लोकमें भी भगवान्‌ ही हैं, परन्तु, जो भगवानूको चाहते ही नहीं हैं, जो 
चाहते हैं अप्सरा, चाहते हैं नन्दनवन, जो चाहते हैं कल्पवृक्ष, जो चाहते 
हैं जवानी, जो चाहते हैं भोग उनको भगवान्‌ ही उन-उन रूपोंमें मिलते 
हैं लेकिन, यदि कोई उनके ऊपर चढ़ना चाहे तो जेसे गायब हो जाते 
हैं--भगवान्‌को घोड़ा बनाकर सवारी गाँठना कोई चाहे तो कहेंगे आओ- 
आओ हमारे ऊपर चढ़ जाओ और जब चढ़नेके लिए गया तो फट गायब 
हा गये । तो गिर गये न ! यह भगवानका कौतुक है । जीवोंकी कैसी- 
कैसी वासना है, जो वासना-पूतिके मार्गमें जायेगा--अपनेको तोल लो- 
तुम साधनके मागंमें चलते हो कि हाँ-हाँ चलते हुँ, तब तुम वासना 
अपनी पूरी करके सुखी हना चाहते हो कि वासना मिटाकर सुखी होना 
चाहते हो? यदि वासना पूरी करके सुली होना चाहते हो तो अभी 
“जायस्व-म्रियस्व'की तीसरी गति है तुम्हारे लिए, पेदा होओ और मरो, 
मरो और पैदा होओ और यदि वासना निवृत्त करके तुम सुखी होना 
चाहते हो तो तुम्हारे लिए मुक्तिका द्वार बिलकुल खुला हुआ है। 
वासनावात्‌ संसारमें बँधता है और निःवासन मुक्त होता है ! इसलिए, 
भगवानने कहा कि देखो, ज्यादा गड़बड़ में मत पड़ो-यहाँ नहीं हैं भगवान्‌, 
स्वगंमें जाने पर मिलेगा ! 


एक आदमीने हमको चिट्टी लिखी थी कई वर्ष पहले-उसने चिट्टी 
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लिखी कि ये लोग जो वागूकी उपासना करते हैं, वे कहते हैं--वेखरी है 
मुँहमें, गलेमें मध्यमा है और हृदयमें पश्यन्ती है और मूलाधारमें परा 
चितिरूपा-पराम्बा वाक्‌ है । धीरे-धीरे-धीरे सुक्ष्म होते-होते परा-वाक्रूप 
जो चिति है उसमें जाकर लीन हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि ये 
सब डाकिनी, शाकिती, हाकिनी सहित जो चक्र हैं, उनको कुण्डलिनी 
खाती जाती है और मूलाधार, मूलाधारसे स्वाधिष्ठानमें आती है उसको 
खाती है, फिर मणिपुरको खाती है, फिर अनाहतको खा जाती है, फिर 
विशुद्धको खाती है, फिर आज्ञाचकों खाती है और वह सहस्रारसे भी 
ऊपर जाकर सद्गुरुमें विलीन हो जाती है, वहाँ परमात्माकी प्राप्ति होती 
है। तो, एक तो कहते हैं कि ऊपरसे नीचे जाओ तो परमात्मा मिलेगा 
और एक कहते हैं कि नीचेसे ऊपर जाओ तो परमात्मा मिलेगा, अब 
बताइये कि असलमें परमात्मा ऊपर है कि नीचे है--कहाँ है परमात्मा ? 
ऐसी चिट्ठी आयी थी। 


हमारे गाँवके पास एक कीनाराम नामका पन्थ है, रामगढ़में उनकी 
जन्मन्भूमि थी, वहीके थे । वे कहने कि परमात्मा न नीचे है न ऊपर है, 
यहाँ मणिपूरक चक्रमें है; भक्त लोग कहते हैं कि अनाहत-चक्रके पास एक 
दूसरा भगवत्‌-चक्र है, हृदय-चक्र है, उसमें परमात्मा रहता है । कोई-कोई 
कहते हैं कि नहीं, उपर सिरमें--परमात्मा रहता है। राधा स्वामी 
दयाल और कबीर स्वामी कहते हैं कि आज्ञा-चक्रके ऊपर ही रहता है 
नीचे नहीं रहता तो भाई मेरे इस-तरह परमात्माको हड्डी-मांस-चामके 
पुतलेमें लपेटनेकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे रेशमसे लिपटा हुआ रेशमके 
बीचमें रहता है ऐसे इस शरीरसे लिपटा हुआ रेशमके कोड़ेकी तरह कहीं- 
कोई परमात्मा रहता है! ऐसा परमात्माके बारेमें मत सोचो, उसकी 
तोहीन मत करो, उसकी बेइज्जती मत करो । 


तो परमात्माको कहाँ ढूँढे ? 
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महात्माका योगक्षेम 
ROR RR MOROCCO ROR 
अनन्यादिचन्तयन्तो सां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


सा० अर्थे- पे=जो, अनन्याः==अनन्य, जनाः=जन, माम्‌ =मुझे, 
चिन्तयन्तः=चिन्तन करते हुए, पर्युपासते==भजते है, तेषाम्‌ =-उन, 
नित्याभियुक्तानाम्‌ ==नित्य जुड़े हुओंका, योगक्षेमम्‌ योगक्षेम, 
अहम्‌= में, बहामि = वहन करता हूँ । 


अरे भाई, भगवान्‌ कहते हैं कि में तो उस महात्माका सारा बोझ 
अपने अपर ले लेता हूँ। केसे महात्माका ? तो बतात हैं कि देखो, जो अनन्य 
नित्य भजन करता है, उस महात्माका-- अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जना: 
पर्युपासते । ये जनाः=महात्मानः। 'चतुविधा भजन्ते माम्‌ जनाः सुकृति- 
नोऽरजुन'- इलोकमें जो 'जना: है वही जना: यहाँ भी है। जनाः माने जो 
हमारे लिए पैदा हुए हैं-'जायन्ते इति जनाः; 'मत्माप्त्यथ॑ जायन्ते इति 
जना: जो मेरी प्राप्तिके लिए पैदा होते हैं, जो बद्ध जीव नहीं हैं, प्रवाही 
नहीं हैं, जो मर्यादामें या पुष्टिमें आ गये हें वे, 'बल्लभ-सम्प्रदाय'में ऐसे 
बोलेंगे । सिद्धाद्वेत-सम्प्रदाय, बल्लभ-सम्प्रदाय, ब्रह्मवादी-सम्प्रदाय--वे 
कहेंगे कि एक जीव तो ऐसा होता है जिसको इस जन्ममें मुक्ति मिलने- 
वाली है ही नहीं, भगवान्‌ अनुग्रह करें तो मिलेगी ! कि अरे, भगवानका 
दर्शन हो जाय तब भी नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि राजा 
मुचकुन्द जो थे उनको श्रीकृष्ण भगवानुका दर्शन हुआ, बातचीत हुई। 
चतुर्भुज भगवानका दर्शन हुआ-“भगवातुने कहा कि राजन्‌, इस जन्ममें 
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जब तुम ब्राह्मण हो जाओगे तब--कहते हैं कि नरसी मेहताके रूपमें 
राजा मुचकुन्दका ही जन्म हुआ था। मुचकुन्दको मुचकुन्द-जन्ममे 
मुक्त नहीं मिली। ऐसे जो प्रवाही-जीव हैं, नित्यबद्ध-जीव हैं उनको मुक्ति 
नहीं मिलती । जो अपनेको मर्यादामें, अपनी वासनाको संकुचित करके 
मर्यादामे आ जाते हैं और मर्यादामे भी जिनको भयवानुका अनुग्रह प्राप्त 
है, पृष्टि प्राप्त हैं वे हो जाते हैं। केसे कि वे ऐसे हो जाते हैं कि “मां 
चिन्तयन्त:--ज मेरा चिन्तन करते हैं। चिन्तनका विषय क्या है, आप 
अपने मनको तौलो कि कहाँ रहता है, किसके घरने रहता है आपका 
मत ? दुरमनके घरमें रहता है कि दोस्तके घर रहता है, जुआ-घरमें 
रहता है कि शराव-घरमें रहता है ? 


'चिन्तयन्तो मास्‌'--जो प्रवचन करनेवाले हें उनका मन श्रोताके 
पास रहता है, इनको कौन-सी बात अच्छी लगेगी ! हमारे लिए कौन-सी 
अच्छी है यह नहीं सूझता है । इनके लिए कौन-सी अच्छी रहेगी, यह 
सोचते हें । यह जो प्रवचन करनेवाले, प्रचारक लोग होते हैं नावे 
दूसरेको मुक्त करते हैं स्वयं अपनी सुक्तिके बारेमे तो कभो सोचते ही 
नहीं हैं । उनका यही ख्याल रहता होगा कि जब हम इतनोंको मुक्ति 
दिळावेंगे तब हमको तो कमीशनमें ही मुक्ति मिल जायेगी । पर यह 
कमीशनमे मिलनेवाली नहीं है, अपनी मुक्तिके बारेमे विचार करना 
चाहिए । 

“मास्‌ चिन्तयन्तः--पहली बात यह है कि तुम धनका चिन्तन करते 
हो, स्त्र-पुत्र-कलत्रका चिन्तन करते हो--आखिर तुम्हारा चिन्तन क्या 
है-शात्रु-चिन्तन है, मित्र-चिन्तन है ? तो शत्रु-मित्र, पुत्र-कलत्र-तुम्हारा 
चिन्तन कहाँ जाता है-चेला-चेलीके चिन्तनमे जाता है कि “मामु 
चिन्तयन्तः--चिन्तनकी धारा 'मास्‌'की ओर होनी चाहिए, चिन्तनकी 
धारा तद्‌-तद्की ओर नहीं होगी चाहिए । त्वामुकी ओर भी नहीं होनी 
चाहिए, 'माम्‌'की ओर होनी चाहिए । 

'अनन्या?-उसमें दूसरी कोई चीज, गड़बड़-सड़वड़ मत मिलाओ । 
नमक-मिर्च मिलाकर वस्तुके स्वादको बिगाड़ो मत । अनन्याः = शुद्ध । 
एक तो जिसके मनमें दूसरी चीज न हो, अन्यन हो उसका नामः 
अनन्य और एक जिसके ज्ञानमें ही दूसरी चीज न हो वह अनन्य। 
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चिन्तनकी धारा जो होगी वह ब्रह्माकारवृत्तिका प्रवाह होगा । यह तो 
हो गया जिसमें वह हो गया अनन्य । और वेदोंके परम तात्पयका 
निश्चय करके परमात्माके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं. तो 
वह अनन्य हो गया । 'नास्ति अन्यत्‌ एषां ते अनन्या महात्मानः -- 
जिनके लिए दूसरी कोई चीज है ही नर्ह ऐसे महात्मा--“ माम्‌ चिन्त- 
यन्त?' मेरा चिन्तन कर रहे हैं । 


'पर्युपासते'~ परितः उपासते' । जहाँ देखते हैं वही परमात्मा हैं 
हर देशमे परमात्माको देखना--यह पर्युपासन है। माने देशको मत 
देखो, परमात्माको देखो और अनन्याका अर्थ है --वस्तुको मत देखो पर- 
मात्माको देखो । 


'नित्याभियुक्ताना'--का अर्थ है कि कालको मत देखा परमात्माको 
देखो--वे नित्य अभियुक्त हें । अभियुक्त माने भगवानूसे मिले हुए हैं, 
जो देश-काल-वस्तुका चिन्तन छोड़कर केवल परमात्माक्रा चिन्तन करते 
हैं वे परमात्मासे नित्य-अभियुक्त हैं माने मिले हुए हैं । 


'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'~देखो भाई, गड़बड़ाओ मत कृष्ण, जब तुम्हारा 
ही चिन्तन करने लगेंगे तब खाना-पीता कहाँसे मिलेगा ? देखो उससे 
हमारा साधन रह जायेगा बाकी, हमें फल नहीं मिलेगा । बोले कि योग 
माने साधन--साधनमें उसके जो कमी होगी । अप्राप्त जो होगा उसका 
मैं योग करा दूँगा, मिला दूँगा और क्षेम--जो प्राप्त होगा उसकी रक्षा 
करूँगा । अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तको रक्षा । दोनोंका बोझ मेरे 
ऊपर है । 


'योगक्षेमं वहाम्यम्‌--उसके घरमें रोटी नहीं होगी तो में पहुंचा 
दूंगा । 'योगं' और 'क्षेम' उसके घरमें होगा कुछ, पोटली-वोटली होगी 
कोई तो उसका पहरा भी दूंगा । तुलसीदासजी रहते थे काशीमें, रातको 
आ गये चोर । अब महाराज, वहाँ सब सामान रखा हुआ था । रामायण 
लिखते थे, तो कागज था, कलम थी, स्याही थी, कपड़े लत्ते ये। कई 
चीजे थीं, अब आ गये रातको चोर, तो लेकर धनुष-वाण राम और 
लक्ष्मण दोनों पहरा देते रहे । चोर आये सबेरै तुलसीदासजीके पास कि 
महाराज आपके पहरेदार कौन हैं, बड़े अच्छे हैं, रात भर पहरा दे रहे 
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थे, बहुत सुन्दर-सुन्दर ये और उनके पास धनुष-वाण था । तुलसीदासजीने 
कहा कि बाबा जो कुछ घरमें रखा है वह सब तुम लोग ले जाओ, नहीं 
तो इसका पहरा देनेके लिए भगवानको तकलीफ उठानी पड़ती है । 


अर्जुन मिश्र थे, उनके घरमें कुछ नहीं था। गीताके इलोकका 'वहामि 
काटकर 'ददामि’ कर दिया। अपने सिरपर टोकरी लेकरके भगवान्‌ 
आये। अरे! 'वहामि', ददामि नहीं 'वहामि'-ढोकर ले आता हूँ। 
तो जो भजन करनेवाले महात्मा लोग हैं उनको रोटीकी फिकर नहीं 
करनी चाहिए। हमारा साधन कैसे पूरा होगा, उसमें क्या कमी है? 
इसकी भी फिकर नहीं करनी चाहिए । भगवान्‌ केसे मिलेंगे इसको भी 
फिकर नहीं करनी चाहिए--कि बस, तुम परमात्साका चिन्तन करो । 


'अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ---भगवातुने कहा कि वस्तुको मत देखो, मुझे 
देखो । कीमती सोना होता है, उसमें जा गढ्न्त है वह कीमती नहीं होती 
सोना भगवातकी बनायी हुई वस्तु है और उसमें जो गढ्न्त है, अध्यारोप 
है वह मनुष्यको बनायी हुई वस्तु है। तो कलाकी कीमत घटती-बढ़ती 
रहती है, परन्तु, वस्तुका महत्त्व ज्यों-का-त्यो रहता है । देखो, भगवातुको 
बदळनेवाली, गढी हुई वस्तुओंको मत देखो। ये हमारी श्रीमती लोग 
जेवरको बनवाती हैं तो हर साल उसकी डिजाइन बदलती रहती हैं । 
जेवरको तुड़वाया, डिजाइन दूसरी करवा ली और फिर थोड़े दिनोंके बाद 
वह पुरानी पड़ गयी और-और नयी डिजाइनें आ गयीं । दिन भरमें कई 
फेशन बदल सकते हैं । महत्त्व स्थायी वस्तुका होना चाहिए, बदलनेवाली 
वस्तुका नहीं । इसलिए बत्ताया कि चीज चाहे कोई हो उसमें जो मूल- 
तत्त्व है उसका महत्त्व है । 

अब तौल लो कि तुम्हारा चिन्तन छोटी-छोटी वस्तुमें है कि बड़ी 
वस्तुमें है । जो छोटी-छोटी चीजोंको कीमती मानते हैं उनको दिन भरमें 
सो दफे रोना पड़ेगा और सौ दफे डरना पडेगा 

दोकस्थानसहत्राण भयस्थानशतानि च। 
दिदसे-दिदसे मूढं आविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 

जो छोटी-छोटी चीजोमें अटक गये उनको दिन भरमें हजार दफा 
रोना पड़ सकता है और सौ दफा डरना पड़ सकता है। जो समझदार है 
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बडी वस्तुको समझता है उसको न शोक है, न भय है! शोक होता है 
पिछली चीजके लिए, अच्छी-से-अच्छी हो तब भी उसके लिए शोक होता 
है और बुरी हो तब भी उसके उिए शोक होता है। बुरी हो तो हाय मेंने 
यह बुरा काम क्यों किया, बुरी चीज वयों खायी, बुरी चीज क्यों पीयी 
और अच्छी हो तो हाय-हाय ! अब नहीं मिलती है। पीछेके अच्छे ओर 
बुरे दोनों ही रुलाते हैं और आगेके लिए अच्छी-से-अच्छी कल्पना करो 
तब भी कभी दिल डाँवाडोल हो जायेगा कि ऐसा हो कि न हो, उसमें 
डर आ जायेगा। इसलिए. जो स्थिर वस्तु है, अचल वस्तु है उसको 
पकड़ना चाहिए, छोटी-छोटी चीजोंको नहीं पकड़ना चाहिए । अब आप 
अपनेको तौलो कि आपके चिन्तनकी धारा किधर है ? 


एक आदमी अँगूठा दिखाकर चला गया ओर तुम्हारे मनने उसको 
पकड़ा और दिन भर तुम यही सोचते रहे कि उसने तो मेरा अपमान कर 
दिया ! कितना कीमती समय था तुम्हारे जीवनमें और तुमने उस अँगूठा 
दिखानेकी एक सेकेण्डकी जो क्रिया थी उसके चिन्ततमें दस घण्टे खो 
दिये । एकने पटसे गाली दे दी, तुम्हारा अपमान कर दिया । जरा-सी 
क्रिया और जरा-सा समय उसने लगाया और वह तो जाकर रेस्टराँमें 
बैठकर चाय पी रहा है, खूब हँस रहा है और तुम्हारे कानमें वह बात 
गड गयी और चुभती जा रही है। यह छोटी-छोटी चीजोंको पकड़नेकी 
आदत है, यह बहुत दुःखदायी होती है। इसलिए--'मास्‌ चिन्तयन्त?--- 
परमात्माका चिन्तन करो ! अँगूठा दिखानेवाला भी वही श्यामसुन्दर, 
चही नन्दनन्दन, वही नटनागर है। वह कभी लिलि-लिलि करके चिढा 
देता है और वही कभी टुपूसे कोई बात कह देता है। उसको देखो! 
चिन्तन परमात्माका करो--न तो परमात्माके सिवाय किसी दुसरी 
चस्तुका और न तो क्रियाका । 


“योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'--जो चीज हमारे पास नहीं है वह कंसे 
मिलेगी, जो है उसकी रक्षा केसे होगी-संसारी लोगोंको इसकी बहुत 
फिकर होती है; तो भगवानुने कहा कि इन चीजोंकी जिम्मेवारी हमारे 
ऊपर छोड़ दो । जो तुम्हारे पास नहीं है वह में तुमको दूँगा उसकी फिकर 
तुम मत करो और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा में करूँगा, उसकी 
भी चिन्ता मत करो, तुम मेरी चिन्ता करो । एक आदमीको नावसे पार 
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जाना था, वहाँ न कोई नाव, न कोई बेड़ा ! भगवानने देखा, निराश्रय 
है, अनाथ है, मेरे सिवाय कोई और इसका नहीं है! स्वयं काले-कल्टे 
मल्लाह बनकर नाव लेकर आ गये। अब वह तो नावपर चढ़ भी नहीं 
सकता था, तो उतरकर आये और उसको दोनों हाथ लगाकर-अपनी 
छातीसे सटाकर उठाया और उठाकर, ले जाकर नावपर बेठा दिया। 
उसने पूछा कि मैं भी कुछ मदद करूँ, तो बोले कि नहीं, तुम बेठो । अब 
वह तो बैठकर श्यामसुन्दरकी ओर निहारने लगा । वह सुन्दर, वह मधुर 
और स्वयं डाँड चलाकर नावसे उस पार ले गये और बोले--हमारे साथ 
रहो, खाओ-पिओ आनन्दसे । तो, भगवान्‌ सबके साथ हैं, सबकी 
चिन्ता कर रहे हैं। यह जो हम अपने दिलसें बोझ बढ़ाते हैं यह बोझ ही 
हमारे लिए दुःखदायी होता है, करते तो हैं सब भगवान्‌ | तो, अपना 
चिन्तन छोटी-छोटी चीजोंकी ओर नहीं जाना चाहिए, भगवान्‌की ओर 
जाना चाहिए । 


इसके बाद यह प्रश्‍न उठा कि जब सब भगवान्‌ ही हैं, शुरूसे ही यह्‌ 
बात कहते जा रहे हैं कि सब भगवान्‌ हैं-- 


अहं क्रतुः अहं यजशेः स्वघाहमहमोषधम्‌ । 


तो चाहे किसीकी भी भक्ति करो भगवान्‌की भक्ति हो जायेगी, 
इसपर कहते हैं कि हो तो जायेगी आपका कहना सही है, पर पहचाननेका 
जो मजा है, वह दूसरा होता है और न पहचाननेका मजा दूसरा होता 
है। एकके घरमें सम्राट्‌ आये--शिकार खेलनेके लिए आये थे । साधारण 
वेष-भूषामें थे । उसने समझा कोई साधारण शिकारी है। उनको बैठाया । 
पानी पिलाया। जैसे उपकार किया हो, कुछ खिलाया भी | सम्राट 
चुपचाप उसके घरसे चले गये । उसके मनमें जो सुख था वह एक 
शिकारीको खिलाने-पिलानेका था । एक सम्राटको खिलाने-पिलानेका नहीं 
था । सुखमें अन्तर पड़ गया और यदि वह पहचान जाता कि आज हमारे 
घरमें सम्राट अतिथि हुए हैं तो उसका जो आनन्द होता वह दूसरा 
होता ! 
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ये$प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।। २३॥ 
सा० अर्थ-कौन्तेय -- हे अर्जन, अपि = अन्य भी, श्रद्धया =श्रद्धासे, 
अन्विता:= जुड़े, ये = जो, भक्ताः = भक्त, अन्यदेवताः = दूसरे देवताओंको, 
यजन्ते =पूजते हैं, ते =वे, अपि=भी, साम्‌ ==मुझे, एव =ही, यजन्ति = 
पूजते हैं, अविधिपूर्वकम्‌ =अविधिपूर्वंक । 

भगवान्‌ बताते हैं कि जो दूसरे देवताके भक्त हैं, उनके सब देवता 
भयवानुके सी. आई. डी. हैं । कोई भी भगवानूसे छिपाव-दुराव नहीं रखते 
हैं । परन्तु, हमारी धारणा दूसरी होती है । हम दूसरे देवताके भक्त हैं। 
हृदयमें है श्रद्धा और सेवा-पूजा भी ठीक कर रहें हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि 
हैं तो वे मेरे ही भक्त । कल आपको सुनाया था कि एक तलवारपर 
सिन्दूर रखकर ब्याही हुई राजकुमारी जब राजकुमारके विजयी होकर 
रोटनेपर उससे मिलती है अनजानमें-पहचानती नहीं है कि यह हमारा 
पति है। देखा नहीं है पहले और प्रेमसे मिलती है। जब मिल जाती 
है और वह बताता है कि में वही राजकुमार हूँ जिसकी तुम विवाहिता 
पत्नी हो तब वह मर जाती है । क्यों ? उसको तो खुश होना चाहिए था 
कि उसका पति उसको मिल गया ? कि नहीं, वह जो अज्ञानसे मिलनेका 
अपराध था उसने परपति समझकर, पराया राजकुमार समझकर--मिली 
थी, अपने पतिसे। उसमें अज्ञानका अपराध है, वह इतना बड़ा है कि 
उसके घ्राण-पखेरू उड गये । 

'भजन्त्यविधिपूर्वकम्‌'--देखो; हृदयमें श्रद्धा भी है और पूजा भी है, 
पर पूजा कर रहे हैं किसी दूसरेकी । पूजा तो वे अन्जानमें भगवातूकी 
ही कर रहे हैं, परन्तु, भगवानको पहचानते नहीं हैं। भगवानको जानकर 
पूजा करनेका विधान हे । पहचान नहीं करके हम भगवानका पूजा कर 
रहे हैं। विधान है--पहचानो भोर पूजा करो | 

एकके घरमें सिल-बट्टा था, रोज उसपर चटनी पीसता था, मशाला 
पीसता था । उसको किसीने बताया किं एक पारस पत्थर होता है जिसके 
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स्परा-मात्रसे लोहा सोना हो जाता है; उसके मनमें इच्छा हुई कि हम 
पारस-पत्थर प्राप्त करें । अब, वह नदियोंमें जाये, पहाडोंमे जाये, जंगलों में 
जाये, जानवरोंसे पूछे कि पारस पत्थर कहाँ मिलेगा ? ढूँढ़ते-ढूँढ़ते थक 
गया, निराश होकर अपने घरपें लोट आया | एक दिन कोई महात्मा 
आये, उन्होंने देखा सिल-बट्टेपर वह चटनी पीस रहा है । उन्होंने कहा-- 
अरे भाई, जिस पत्थरसे तुम चटनी पीसते हो, यह तो साक्षात्‌ पारस 
पत्थर है। बोला--नहीं महाराज, पचास वर्षसे यह हमारे घरमे है, 
हमने तो नहीं देखा कि यह पारस है । कि अच्छा, लोहा ले आओ ! अब 
जब वह लोहा ले आया और उससे छुआया, तो वह लोहा तो तुरन्त 
सोना हो गया । पचास वर्षसे स्पशं-मणि, पारस-पत्थर घरमें पडा है और 
पहचानते नहीं हैं । 

असलमें ईश्वर है, पारस-मणि तुम्हारे हृदयमें ही। घरमें ही है। 
उससे तुम कभी दुश्मनपर गुस्सा करते हो, तो कभी दोस्तसे मुहब्बत 
करते हो। उसीको घरमें रखकर कभी रोते हो और कभी डरते हो । चीज 
तुम्हारे घरमें पड़ी है। 'अविधिपूवंकम्‌--है तुम्हारे घरमें ही, लेकिन 
उसका जो ज्ञान हे, उसके प्रति जो विधान है उससे तुम अपरिचित हो । 
सारा-का-सारा दोष अज्ञानका है, सारा-का-सारा दोष अभावका है। 

भगवातुकी दृष्टिमें तो भगवान्‌के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, 
लेकिन कोई पाँवको तो भगवान्‌ समझे और उसकी पूजा करे और पीठको 
भगवान्‌ न समझे डंडा मारे, तो डंडा मारना और पूजा करना दोनों 
गया न, क्योंकि दोनोंमें भगवातुकी पहचान नहीं है। 

एक बालक था, वह होगा ग्यारह वर्षका और में होऊंगा कोई चौदह- 
पन्द्रह वर्ष का । उसके घर गया में, उसके भाईसे मेरी बहुत मित्रता थी, 
पितासे भी पहचान थी; अब वह बालक मेरे पास खेले, हमने बहुत प्यार 
किया उसको । इसके बाद दस वर्षे बीत गये, मिलना नहीं हुआ। चिट्ठी- 
पत्री होती रही, हमको वह लिखता था, हम उसको लिखते । पर दस 
वर्षतक मिलना नहीं हुआ और वह हो गया इक्कीस वर्षका। में 
हो गया पच्चीस-छब्बीस वर्षका । वहु प्रयाग विश्वविद्यालयमें रहकर 
पढ़ता था, और उसके कमरेका नम्बर मुझको मालूम था। एक दिन मैं 
एकाएक वहाँ पहुँच गया । उससे मिला और उससे सब पूछा--तुम्हारे 
पिताजी केसे हैं, भाई केसे हँ, तुम केसे हो में तो उसको पहचान गया,. 
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पर वह हमको नहीं पहचाने । मैने कहा--हम स्तान करेंगे, स्तानकी 
व्यवस्था कर दो, भोजन करेंगे, भोजन खिला दिया; कि हम तो दो- 
चार घण्टे यहीं रहेंगे। रख लिया, जब चलनेका समय हुआ तब मैने 
उसको बताया कि में तुम्हारा अमुक मित्र हूँ। लिपट गया मुझसे--पर 
उसको जो स्तान करानेका, खिलानेका, रखनेका जो सुख मिला था 
उससे हजार-हजार गुना सुख उसको तब मिला जब उसने हमको पहचान 
लिया । पहचाननेका सुख दूसरा है, वस्तु और क्रिप्राका सुख दूसरा है । 
° 


अतत्त्वज्ञका पतन 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातइच्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
सा० अर्थ-हि = क्योंकि, सर्व॑यज्ञानास्‌=सभी यज्ञोंका, भोक्ता = 
भोक्ता, च==और, प्रभुः=स्वामी, चन्=्भी, अहम्‌==में, एव हो हूँ, 
तु=परन्तु, ते = वे, तत्त्वेन = तत्त्वसे, न = नहीं, अभिजानन्ति= जानते 
हें, अतः-- इसीसे, च्यवन्ति =गिर जाते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह ठीक है कि संसारमें जो कुछ भजन होता 
है मैं ही उसका भोला हूँ । शंकराचायंजीने तो ऐसा कह्‌ दिया कि -- 
नह्यानध्यात्मविद्‌ वेदान्तं ज्ञातं शवनोति तत्त्वत: । 
जो अपने हृदयमें परमात्माको नहों पहचानता. ओर यह नहीं 
पहचानता कि आँखको देखनेके लिए राशनी भीतर कहाँसे आती है? 
'चक्षुषः चक्षुः-जिसकी वजहसे आँख देख पाती है उसको नहीं 
पहचानता; जिसकी वजहसे कान सुन पाता है उसको नहीं पहचानता-- 
“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌’ । जिसकी वजहसे साँस भीतर जाकर वापस लोट आती 
है उसको नहीं पहचानता । जिसकी वजहसे यह जीभ बोल पाती है 
उसको नहीं पहचानता। मन जिसको वजहसे सोच पाता है उसको नहीं 
पहचानता । तो जो इस अध्यात्ममें माने इस शरीरमें बैठे हुए पर- 
मात्माको और परमात्माके क्रियाकलापको नहीं समझता वह चाहे 
चारो वेद पहले, रट ले, लेकिन वेदका रहस्य उसकी समझमें नहीं 
आयेगा । मनुजीने कहा-- 
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नह्यनध्यात्मवित्‌ कञ्चित्‌ क्रियाफलमुपाइनुते । 
नहानध्यात्मवित्‌ कशचित्‌ वेदान्‌ ज्ञानं हि शक्यते ॥ 

तुम काम तो कर रहे हो बहुत, लेकिन उसका मजा तुमको नहीं 
आ रहा है! क्यों नहीं आ रहां है कि तुमको मोटर तो चलाना आता 
है पर उसकी मशीनको तुम नहीं समझते हो। यही ना? ये श्रीमती लोग 
मोटर चलाती हैं, लाइसेन्स होता है पर कहीं जरा-सा पेट्रोल अटक जाय, 
मोटर बन्द हो जाय तो खड़ी होकरके देखने लगती हैं कि कोई ड्राइवर 
आवे तो चालू करे। कि भाई, मजा तो तब है, जब हम यह समझें 
कि हमारी यह साढ़े तीन हाथकी मशीन कंसे बोलती है, केसे चलती है, 
केसे सुनती है ! वह कौन-सी . ऐसी शक्ति, कौन-सा ऐसा ज्ञान, कौन-सा 
ऐसा तत्त्व हैं? हम पावर-हाऊसके साथ अपने कनेबशनको नहीं समझते 
हें। दरअसल दुनियामें जो कुछ हो रहा है--'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 
च प्रभुरेव च' सबका भोक्ता में हुँ और सबका प्रभु माने फलदाता भी 
में ही हूँ । 

'उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वर?--सुख वही देता है, सुख 
वही लेता है । श्रीम-द्भागवतमें एक प्रश्‍न है कि असळमें कर्मका फल 
करनेवालेको मिलना चाहिए। हम जो काम करते हें उस कामको 
करनेका सुख हमको मिलना चाहिए । यही नियम है कि कर्मफल कर्त्तामें 
जाकर चिपकता है, अपने कर्ताको पहचानता है, वह परायेको नहीं 
पहचानता, वह जाकर दूसरेके साथ नहीं चिपकेगा, वह कर्त्ताके 
अन्तःकरणमें अपूर्वं बनकर रहेगा या कर्त्तामें जाकर चिपक जायेगा । 
कमंका फल कर्ताको मिलना चाहिए। राजा भरत करते थे यज्ञ 
'इन्द्राय स्वाहा' और आहुति मिलती थी इन्द्रको, तो बोले कि नहीं, जो 
करनेवाला है यज्ञ-आहुति उसीको मिलनी चाहिए । यह श्रमका, कर्मका 
बडा भारी सिद्धान्त है कि कर्मं अपने कत्तसि ही चिपकता है, दूसरेके 
पास वह कभी नहीं जाता! तो 'इन्द्राथ स्वाहा' कहनेपर वह आहुति जो 
यजमानके मुंह॒में जानी चाहिए, इन्द्रके मुंहमें क्यों जाती है तो बोले कि 
नहीं, यजमान कर्ता नहीं है और इन्द्र भोक्ता नहीं है, यजमानके भीतर 
बेठकर आहुति देनेका काम करनेवाला परमात्मा है और इन्द्रेके शरीरमें 
बेठकर उनके मुंहसे आहुति लेनेवाला भी परमात्मा है । परमात्मा ही 
कर्ता है और परमात्मा ही भोक्ता है। बीचके लोग अपनेको ऐसे ही 
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कर्त्ता-भोक्ता बनाकर पाप-पुण्यका अभिमान ले लेते हैं, है तो वही । 
“अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च'--कर्त्ता भी मैं हूँ और फल- 
भोक्ता भी में हूँ । जो यहाँ है वही वहाँ है, भगवान्‌ ही कराता है। आप 
ही करन-करावनहार'--वही करनेवाला है वही करानेवाला है । 

किन्तु 'माम्‌ तत्त्वेन नाभिजानन्ति'--मुझे तत्त्वसे पहचानते नहीं हैं, 
पहचानेंगे केसे ? यह बात भी गीतामें साफ बतायी हुई है - 

“भक्‍्त्या मासभिजात्रन्ति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । १८.५५ 

भक्तिसे पहचानते हैं। कोई कहे हम किताब पढ़ेंगे, लाइब्रेरीमें स्टडी” 
करेंगे, व्याख्यान बहुत सुनेंगे-'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्पः- धुत 
कहती है कि प्रवचनसे नहीं मिलेगा; “न मेधया'-वुद्धिसे भी नहीं 
मिलेगा; 'त बहुना श्रुतेत'--पढ़नेसे भो नहीं मिलेगा । मनन और विचार 
कर-करके दूसरोंके लिए नयी-नयी बातें गढ़-गढ़ करके सुनाओगे तो 
उससे भी परमात्मा नहीं मिलेगा। 

यसेवेष बुणृते तेन लथ्यः। 

जो साधक प्रेमसे भगवानका वरण करता है उन्हींके गलेमें वर- 
माला पहनाता है-'एष साधकः यमेव परमात्मानं वृणुते तेन वरणेन 
लभ्यः'। जब तुम वरण करोगे कि मेरे तो भगवातुके सिवाय दूसरा कोई 
नहीं है। तो भक्तिसे--'भक्त्या माममिजानाति'-पूरी तरहसे जान 
सकते हैं। जब किसीसे तुम प्रेम करोगे तब वज्च हृदय होगा तब भी 
वह्‌ पिघल जायेगा और अपनी गुप्त-से-गुप्त बात भी अपने सच्चे प्रेमीको 
बता देगा । भगवानूसे जो सच्चा प्रेम करते हैं उनको भगवान्‌ अपनी 
गुप्त-से-गुप्त बात भी बता देते हैँ-'भभिजानाति अभितो जानाति'। 
तब वह पहचान लेता है कि सब जगह वही है। हमें पहचानते नहीं हैं 
इसीसे वे अपने लक्ष्यसे च्युत हो जाते हैं । 

एक गयामें हैं उनका नाम है, मोहनलाल महतो 'वियोगी'-बड़े 
अच्छे कवि हैं । अबसे पचास वर्ष पहलेकी बात है । 'हिन्दू-पञ्च'में उनके 
नाम निकलते थें, पुस्तकोंमें भी निकलते थे। 'हिन्टू-पञ्च'के सम्पादक थे 
पण्डित ईश्वरीप्रसाद शर्मा । दोनोंमें खूब प्रेमसे पत्रव्यवहार होता था, 
दोनों एक दूसरेके जिगरी दोस्त थे, पर देखा दोनोंने एक दूसरेको नहीं 
था । कलकत्तेमें हुआ कविसम्मेलन, अम्बिकादत्त बाजपेयी हुए उसके 
सभापति, मोहनलालजी गयासे गये कलकत्ता । ठहर गये दुसरो जगह । 
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ईश्वरी प्रसादको उन्होंने सूचना दे दी । मैं अमुक जगह ठहरा हँ । अब 
ईश्वरी प्रसाद उनसे मिलने गये। कहा--आइये आइये । पूछा उन्होंने कि 
मोहनलाल कहाँ हैं ? उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, इस 
समय बाहर चले गये हैं, आप बेठिये, नाइता कीजिये, चाय पीजिये । 
गप्पासप्प होने लगी, खूब साहित्य-चर्चा हुई। घण्टे भर बेठे, पर 
मोहनलाल तो आये हो नहीं । वे विचारे लौट आये । फिर दूसरे दिन गये, 
तब भी वहीं सज्जन मिले कि मोहनलाल बाहर गये हुए हैं, आते ही 
होंगे, अभी आ जायेंगे, आप बेठिये । खिलाया-पिलाया, बात-चीत की । 
फिर बेचारे वेसे ही मुँह लेकर चले आये। तीसरे दिन हुआ कवि-सम्मेलन, 
बताया गया कि अब मोहनलालजी कविता पढ़ेंगे। वही सज्जन उठकर 
खड़े हुए जो दो दिनसे मिल रहे थे । मजा आ गया भाई ! ईश्वरीप्रसाद 
उठे, बड़े आदमी थे, उठे और जाकर भरी-सभामें दोनों हाथसे गले 
लगाकर बोले--अरे छलिया !! यह भगवान्‌ बहुत बड़े छलिया हैं हो! 
न ठु मामभिजानन्ति तत्त्वेन । 

मेरी असलियतको नहीं समझते हैं, इसलिए वे जिसकी पूजा करते 
हें । मुझे तो प्राप्त नहीं करते, जिसको जो समझकर, जिस भावसे पूजा 
करते हँ, उसीकी उनको प्राप्ति होती है । 


मेरे पुजारी 

यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 

सा० अर्थ-देवव्रताः=देव-पूजक, देवान्‌ =देवोंको, यान्ति = पाते हैं, 
पितृव्रताः = पितृ-पूजक, पितृन्‌ = पितरोंको, यान्ति = पाते हैं, भूतेज्याः = 
भूत-पूजक, सूतानि==भूतोंको, यान्ति = पाते हैं, मद्याजिनः मेरे पुजारी, 
माम्‌ = मुझे, अपि=ही, यान्ति ==प्राप्त होते हैं । 

भगवान्‌ बोलते हें कि देखो जो यह दृढ निश्चय करता है, अमुक 
संकल्प करता है कि मैं अमुक देवताकी आराधना करूँगा। तो जिस 
देवताके लिए बह संकल्प करेगा नियम लेगा, पूजा करेगा मैं उसीके. 
पास उसको भेज दूँगा । जाओ भाई, तुमको वही उपाधि चाहिए तो ठीक. 
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हैं, जो संकल्प होगा वही मिलेगा । अपने यहाँ सब मिलता है । पंसारीकी 
दुकान है, जो चाहिए सो ले लो! एकने अपनी दुकानपर लिख रखा 
था । 'सख्खर'में रहता था। उसने लिख रखा था--'आपको जो चाहिए 
सो हम देंगे' । आइये हमारी दुकानपर, दुकान तो बहुत बडी थी, लाखों 
रुपयेका सामान था, सब था । एकने जाकर कहा कि हमको तो घोडा- 
गाडी चाहिए । उसने कहा कि ठीक है, इतनेमें मिलेगा, पच्चीस-पचास 
हजार रुपयेमें गाडी घोडे सहित मिल जायेगी, तय हो गया और कह 
दिया उसको कि आप आकर कल ले जाइयेगा । अब वह जाकर एक 
घोड़ा-गाड़ीवालेसे तय करके आ गया कि हम पन्द्रह-हजारमें तुम्हारी 
घोडा-गाडी लेते हैं, यदि बिक जायेगी तब तो तुमको कल पन्द्रह हजार दे 
देंगे और नहीं तो तुम्हारी घोड़ा-गाड़ी वापस कर देंगे। अब महाराज वह 
ग्राहक आया तो उसने बताया कि यह पच्चीस हजारकी है। उसने कहा कि 
मुझे खरीदना थोड़े ही था, देखना था कि तुम केसे देते हो, हमको लेना 
थोड़े ही था। तो दुकानदार बोला कि भई, घोड़ा-गाड़ी लानेमें हमको जो 
तकलीफ पड़ी, उसका हमको हर्जाना दे दो ! हमको पाँच हजार रुपया दे 
दो, तुम घोड़ा-गाड़ी मत लो ! मान लो कि तुमने पच्चीस-हजारमें घोड़ा- 
गाडी ली और अब हम तुमसे पाँच-हजारमें खरीद लेते हैं ! पाँच-हजार ले 
लिया और घोड़ा-गाड़ी जिसकी थी उसके घर पहुँचा आया । 


तो, यह जो भगवानुकी दुकान है वह ऐसी दुकान है कि जो चाहिए 
सो लो ! देवता चाहिए देवता लो ! तुम्हें जिस दुल्हेसे ब्याह करना है 
उसीसे करवा दें। अब तुम हमसे तो ब्याह करना नहीं चाहते, जिससे 
करना चाहते हो उससे हम करवा देते हैं ! भगवान्‌से धनी, और भगवानुसे 
सुन्दर, भगवान्‌से दीर्घायु और भगवानूसे स्वस्थ तो कोई ओर मिलेगा 
नहीं, दूसरेके साथ ब्याह करोगे तो ठगे जाओगे ! किसी देवतासे जो 
प्रेम करेगा उसको देवताऊे पास भेजते हैँ । 'पितृन्यान्ति पितृब्रता”-जो 
पितरोंका श्राद्ध करेंगे उनको पितृ-लोकमें भेज देंगे, जाओ ! “भूतानि 
यान्ति भूतेज्या' जो भूत प्रेत चाहेंगे, जाओ तुम भूत-प्रेतके पास जाओ! 
अब यदि लड़की खुद ही कहे कि हम उस देवतासे शादी करना चाहते हैं, 
तो क्या किया जाय ! जाओ भाई बहुत सुन्दर है, पर मरने वाला है! 
किसी लड़कीने कहा कि हम बुढ्ढेसे शादी करेंगे, तो जाओ ! बम्बईमें एक 
शादी हुई-लड़की थी अठारह वर्षकी, उसने एक चालीस वर्षके दूल्हेको 
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पसन्द किया । घरवालोंने बहुत मना किया, पर माने नहीं । अन्तमें 
पंचायत हुई--पंचोंने कहा लड़कीसे कि देखो, तुमको यदि माँ-बाप पसन्द 
हो तो उनके पास जाकर बेठो और वह चालीस व्वा आदमी पसन्द 
हो तो उसके पास जाकर बंठो । उसका ब्याह पह ४. हो चुका था--वह 
लड़की तो महाराज मां-बापको छोड़कर चालीसवाले आदमीके पास 
जाकर बैठ गयी । ब्याह हो गथा उसका, पर थोड़े दिनों बाद ही वह मर 
गया ! तो कोई बुट्ढेको पसन्द करता है तो भगवान्‌ कहते हैँ जाओ वुढ्ढे- 
का मजा ले आओ । किसीने कहा कि नहीं, हमको तो वह पहलवानजी 
चाहिए, जो रोज दो हजार दण्ड-बेठक करता है-कि हमको तो वह 
चाहिए कि जा भाई-'भूतानि यान्ति भूतेज्या' । 


'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌’ ~ किन्तु जो और किसीसे प्रेम नहीं करते 
हुँ, केवल मुझे चाहते हैं, मेरे लिए अपना बलिदान करना चाहते हैं, वे मेरे 
पास आते हूँ क्योंकि मेरे पास अहंकारकी गुंजाइश नहीं है । लड़कीको 
समझ लेना चाहिए कि यदि हमको स्वच्छन्द विचरना है वाजारमें तो पति 
जरा कमजोर होना चाहिए, तो वह अपनी मुद्वीमें रहेगा--फिर हम चाहे 
जैसे रहेंगे, जहां रहेंगे- तो जो लोग कमजोरसे ब्याह करना चाहते हैं वे 
लोग स्वछन्द आचरण करना चाहते हें-पतिको भी अपनी मुट्टीमे रखना 
चाहते हैं । अरे बाबा ! पति तो ऐसा चाहिए ना जो सबको दबा दे-- 
सर्वोपरि हो ! 

'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌'--जो अपने अहंकारका बलिदान देकर, 
मेरे अधीन रहकर, मेरे संकल्पके अनुसार चलकर, जो पूरा प्रेम लेकर 
प्रियताके साथ मेरे पास आते हैं उनका-'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌’ 
सारा भार मैं ले लेता हुँ। तो बोले भई कि तुम बहुत बड़े हो, तो तुम्हें 
खुश करनेके लिए भी बड़ी-बड़ी चीजें चाहिए ! जितना बड़ा आदमी 
हो उतनी बड़ी पूजा चाहिए। अब उसके पास छोटी चीज लेकर क्या 
जायेंगे ! कि असलमें तो बड़ी चीज बड़ेको चाहिए ही नहीं, छोटेको ही बड़ी 
चीज चाहिए, जो गरीब हैं वें कहते हें हम इतना धन लेंगे, हम इतनी 
बड़ी भेंट लेंगे । यह तो गरीबीकी सूचना है । भगवानुके पास क्या नहीं है 
कि वे तुमसे भंट-पूजा लेकर अपनेको बड़ा बनावेंगे । अब भगवान्‌ जितने 
बड़े हैं उससे ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते तो बोले कि आखिर आपके 
लिए कुछ चाहिए तो? कि बाबा चाहिए क्या ? ७ 
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प्रोति-मोग 
अ औत. ३-३. 3.34. क 


पत्रं पुष्पं कलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भव्त्युपहृतमइनाभि प्रयतात्मन: ॥२६॥ 
सा० अर्थं - पत्रम्‌ = पत्ता, पुष्पम्‌ = फूल, फलम्‌न्त्फल) तोयम्‌ = 
जल, ब:=जो मे= मेरे लिए, भक्त्या= प्रेमसे, प्रयच्छति=अर्पता है 
प्रयतात्मनः = शुद्धात्माका, भक्त्युपहृतम्‌ = सप्रेम दिया हुआ, तत्‌ = वह्‌, 
अहम्‌ = में, अइनामि=ग्रहण करता हूँ । 

'पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌'--एक पत्ता ही लेकर आ जाओ । भगवानको 
पत्ता भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। यह देखो तुलसीका एक पत्ता 
है न! ! फ्ता ही तो है-- 

आठ पहर चोंसठ घड़ो। ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी ॥ 


शालग्रामके सिरपर रहती हैं तुलसी-तुलसीका एक पत्ता भगवान्‌ 
अपने सिरपर रखते हैं-- 
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 


विकृणीते स्वमात्मानं भगवान्‌ भक्तवत्सल: ॥ 
भक्तवत्सल भगवानुने अपनी कीमत बतायी--हम बिक जाते हैं 
कि किस कीमतपर बिकते हैं ? 'तुलसीदलमात्रेण'-एक तुलसीका पत्ता 
चाहिए । 'जलस्य चुलुकेन च'--एक चुल्लू पानी चाहिए । बस; तुम धन 
देकर भगवानूको खुश करोगे ? जिसकी त्रिलोकी है। तीनों लोक जिसका 
चौदह-भुवन जिसका है, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिसके हैं -- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
जो समग्र प्रकृतिका स्वामी है उसको तुम क्या देकर खुश करना 
चाहते हो ? बोले-बाबा, तुम्हारे हृदयमें भक्ति है, प्रेम है ? कि बोले-- 
सो तो है । कि बस-बस हमको वही चाहिए । भक्तिका वाहन बनाना हो 
तो एक पत्तेको बना लो-शंकरजीको एक बेलपत्र चढ़ा दो। एक 
बेलपत्र शंकरजीके लिए काफी है । एक तुलसीका दल भगवानुके लिए 
काफी है । भगवान्‌ तुलसीसे कितना प्रेम करते हैं, कि बोलते हैं हम 
तुम्हारे बिना खायेंगे ही नहीं। बताओ भला, ऐसा पति दूनियामें कहीं 
और मिलेगा, जो अपनी पत्नीसे कह दे कि हम खायेंगे तो तुम्हारे साथ 
ही ख येंगे। जहाँ तुम नहीं मिलोगी वहाँ में खाऊँगा ही नहीं । है कोई 
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ऐसा पति ? 'पत्रम्‌' बोले भाई, पत्र तो सब जगह सुलभ हे । अच्छा, 
और उससे भो ज्यादा देना चाहते हो ? कि हाँ बताओ । कि 'पुष्पस्‌'-- 
फूल दे दो एक हमको । 'पत्रं-पुष्पस्‌' कि और कुछ देना चाहते हो ? 
'फलम' कि बाबा कहाँ जायें पत्ता तोड़ने, पेड़पर चढ़ना नहीं आता है । 
एक गुरुने अपने चेलेसे कहा कि बेटा, तुलसीदल छे आ। बोला-- 
महाराज, हमको पेड़पर चढ़ना नहीं आता। फिर गुरुजीने कहा कि 
आनन्द, जरा तुलसीदल तो लाना। तो बोले कि महाराज, वहीं 
जिसका केले जेसा बड़ा-बड़ा पत्ता होता है ? कि नहों बाबा, रहने दो ! 
न पेड़पर चढ़ना आता है और न केले जैसा पत्ता होता है। फिर बोले-- 
आनन्द, जरा तुलसीदल ले आओ । बोले--महाराज, अकेले हमसे 
केसे उठेगा, इतना भारी होता है कि अच्छा, रहने. दो और जाकर 
गुरुजी खुद ही ले आये, लाकर भोग लगाया । बोले, आनन्द प्रसाद 
तो पाओ । बोले--महाराज, आपकी तीन आज्ञा तो नहीं मानी, अब 
चौथी तो माननी ही चाहिए । अब यह नहीं मानेंगे तो केसे होगा ? 

'पत्रं पुष्पं फलं तोयस्‌'--एक चुल्लू पानी, एक छींटा गंगाजलका, 
एक छटा जमुना जलका-- परम पावन'। 

` वेदान्तके चक्करमें पड्नेकी जरूरत नहों है, वैराग्य हो कि न हो, 
समाधि लगे कि न्‌ लगे। भगवान्‌ तो प्रेमके भूखे हें । भगवान्‌ प्रेमके 
प्यासे हैं। भगवानको चाहिए भक्ति । 

'पत्रं पुष्पं फल तोयस्‌'--अरै भाई, तुम्हारा मन हो तो भगवानको 
एक चिट्ठी ही लिख दो--पत्रस्‌'। नहों तो एक फूल भेज दो भगवातुके 
पास । स्वयं न जाओ तो दूसरेके ही हाथ भेज दो, पर प्रेमसे भेजो । 
.. पत्र! माने चिट्टी लिखना, 'पुष्पं' माने फूल भेजना । पर प्रेमसे भेजना । 
` 'फल' भेज दो एक सन्तरा, एक मौसम्बी, एक सेव भगवानुके लिए । 
और नहीं तो जल ही भेज दिया । भक्त लोग भेजते हैं हो ! ब्रजमें ऐसे 
बोलते हैं कि Te अपनी गोदमें लेटा लो, उनके मुंहकी ओर देखो 
और चन्दन लेकर, अङ्गराग लेकर उनके कपोलपर पत्रावली बनाओ । 
बेलबूटा बनाओ, खुङ्खार करते हें तब बेलबूटा बनाते है ना! 
वैसे ही भगवान्‌के मुखपर बेलबूटा बनाओ। इसका नाम है 'पत्र' और 
गुलाब-सरीखी जो अपनी आंखें हैं ना उनको लगा दो भगवानुके उपर, 
यह हो गया--पुष्पं' । और उनको अपने हृदयसे लगा लो, यह हो गया 
'फलं'। और उनको प्रेमका जो भधरामृत है, जो गोपी देती हें । उसका 
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नाम है 'तोयं'-ऱयो मे भक्त्या प्रयच्छति' । तो जो भगवानुको अपना 
सवंस्व अपित करता है, कुछ भी छोटा-बडा । 
लदहं भक्त्युपहृतमइनामि प्रयतात्मनः । 

जो अनन्य होकर नियमसे हमको अपित करता है । प्रयतात्मनःका 
अर्थ है नियमपूर्वक व्रत लेकर--हमको भगवानको ही अपित करता है । 
ऐसे तब भगवान्‌ कहते हैं कि उसको लेकरके में फिर क्या करता हूँ? कि 
भगवान्‌ बड़े भोले-भाले हैं। इतने भोले हैं भगवान्‌ कि जैसे बच्चेके हाथमें 
कोई चीज दो तो बह मुंहमें डालता है, ऐसे ही भगवानुके हाथमें भी जो 
कुछ दो उसको वे 'अश्नामि'--अश्नामि माने मुँहमें डाल लेते हैं। 
पत्तेको भी अपना भोग्य बना लेते हैं, फूलको भी अपना भोग्य बना लेते 
हैं, फलको भी अपना भोग्य बना लेते हैं, जलको भी अपना भोग्य बना 
लेते हैं । भोरय बना लेते हैं का अर्थ है कि उसको अपना लेते हैं । 

पत्र, पुष्प, फल, जलको नहीं, अपनेको भी उसको दो । दी हुई चीजको 
ही अपना भोग्य नहीं-बनाते हैं, देनेवालेको भी अपना भोग्य बना लेते हैं । 
भोग्य बनाना क्या है कि उसको आत्मसात्‌ कर लेना ! भोग्य वनानेका 
अर्थ क्या है कि आपने एक फल दिया और उसको मैंने खा लिया । फल 
पहले जब थालीमें था तब 'यह' था, दूसरा था ओर जब खा लिया तव 
क्या हुआ कि में हो गया। 'यह'को 'मे' बना लेनेका नाम भोग है। 
भगवानका भोजन क्या है? यहको में बना लेना, अभी तो तुम जीव बने 
फिरते हो, दुनियामें भटक रहे हो । भगवानूने जो तुम्हें अपना भोग्य 
बनाया, सायुज्य-मुक्तिकी प्राप्ति हो गयी । सायुज्य-मुक्ति इसीको कहते हैं 
कि भगवानुने उसको अपने आपमें मिला लिया, आत्मसात्‌ कर लिया । 

'अश्नामि प्रयतात्मनः--अब, यह कहते-कहते भगवान्‌ एकदम 
भावुक हो उठे। वृन्दावनमें हमारे साई थे, तो उनके पास कभी-कभी 
१००-१०० जने साथ आते थे। तब पाकिस्तान बना ही था- खाली 
हाथ महात्माके पास नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए, तो 
अब १००-१०० जने रोज क्या लेकरके जायं ? कि अड़ सेका पत्ता 
ले-लेकर सौ-सौ आदमी आ जाते थे और रख देते थे सामने--जैसे यहाँ 
फूल ले आते हैं वैसे वहाँ अड सेका पत्ता ले आते; तो भगवान्‌ जो हैं वे 
भावुक हो उठे। भावुक हो उठे मानो भूल गये कि हमारे अन्दर क्या 
बडप्पन है और हमें क्या लेना चाहिए । बोले कि बाबा, पत्रं पुष्पं फलंका 
झगड़ा छोड़ो ! ० 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
सा० अर्थ--कोन्तेय = अर्जुन ! यत्‌ = जो, करोषि = करते हो, यत्‌ = 
जो, अशनासि= खाते हो; यत्‌ =जो, जुहोषि=हवन करते हो, यत्‌ = 
जो, ददासिम= देते हो; यत्‌ = जो, तपस्यसि = तप करते हो, तत्‌= वहू, 
सदपंणस्‌ मुझे अपित, कुरुष्व=करो । 
बोले कि अच्छा भाई, जो तुम करते होसो ही। यह देखो-पहले 
सोचो कि यह काम हम भगवानुके लिए कर रहे हैं, करते समय सोचो 
कि यह काम हमने भयवानुके लिए किया और जब कर चुको तब 
सोचो-यह नहीं कि तीनों वार सोचो, चाहे पहले सोच छो कि यह 
काम भगवानुके लिए है, पहले न सोच सको तो वीचमें सोच लो कि यहु 
काम भगवानुके लिए है और बीचमें भी यदि न सोच्न पाओ तो करनेके 
बाद ही सोच लो कि जो कुछ किया सो भगवानूके लिए किया-- 
यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सवं त्वयाकृतम्‌। 
जो कुछ हुआ, जो कुछ किया सो मैने नहीं किया, जो करूंगा सो 
भी मैं नहीं करूंगा। कि तब? कि तुम्ही करने-करानेवाले हो, अब 
इसका जो कुछ फल हो सो तुम्ही भोगो ! नरकमें जानेका काम हो तो 
हमारे लिए तुम जाओ ! सीघे वोल दिया--तुमने किया है तुम भोगो 
और इसके लिए स्वगंमें जाना है तो स्वर्गमें जाओ और कहीं नहीं जाना 
है तो कहीं मत जाओ--इसमें हमारा कुछ है ही नहीं । श्रीरामानुजा- 
चायंजी महाराज कहते हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं - 
मस नाथ यदस्ति योस्म्यहं सकलं तद्धि तत्वदेव माधव ! 
हे माधव, जो कुछ में हुँ और कुछ मेरा है, वह हे स्वामी, न में 
कुछ हूँ और न मेरा कुछ है सब तुम्हारा है। तुम्हारा स्वत्व निश्चित 
है, यह सृष्टि तुम्हारी है, ये जीव तुम्हारे हैं, यह सम्पूणं-विइव-्रह्माण्ड 
तुम्हारा है । बात निश्चित है कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है! 
अबतक में सोया हुआ था, सपना देख रहा था, भूलमें था भ्रममें था, 
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अब मै जाग गया ! जब जाग गया और जान गया कि सब तुम्हारा है 
तब ? कि 'समपंयामि ते'--मैं तुम्हें समर्पण क्या करूँ? यदि कुछ मेरा 
होता तो मैं तुमको समर्पण करता । “तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है 
मोर'-- यह तो पहलेसे ही तुम्हारा है, यह मेरी भूल थी जो मैं अपना 
समझता था ! तो-- 

अगवानूको प्रसन्न करना कुछ कठिन नहीं है। इस मूडमें श्रीकृष्ण 
अर्जुनसे बातचीत कर रहे हैं-- पत्र पुष्प फलं तोयं' माने समर्पित करनेके 
लिए कोई भारी-भरकम वस्तु नहों चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए 
ओर यज्ञ-यानादि-रू्प कोई बहुत बड़ा कर्म भी नहीं चाहिए। भगवानको 
प्रसन्न करनेके लिए न कोई बड़ी वस्तु चाहिए और न तो कोई बड़ा कांम . 
चाहिए, न कोई ऊँची जाति चाहिए--'समोहं सर्वभूतेषु'. न उनके लिए 
कोई बहुत पुण्यात्मा होनेकी जरूरत है, न स्त्री-पुर्षका भेद है; न 
सुन्दरहा-कुरूपताका भेद है । बड़े सुगम हैं भगवान्‌ । कहते हैं, आओ, 
आओ, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है । इस बातके लिए 'पत्रं पुष्पं 
फलं तोयं' तो कह ही दिया और यह कह दिया कि मैं खाता हुँ-- 
“अइनामि प्रयतात्मन:' खा जाता हूँ, भोग लगाता हूँ, आरोगता हूँ । 
अच्छा, तो आपके लिए करें क्या ? वस्तु तो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि 
सब वस्तुओंके मालिक तो आप ही हैं, आप नित्य-तृप्त हैं । 

वेदान्तियोंके भगवान्‌ तो कुछ खाते-पीते भी नहीं हैं, भक्तोंके 
भगवान्‌ खाते हैं-न तदश्नाति किञ्चन न तदइनातिः कश्चन' श्रुति 
कहती है कि परब्रह्म परमात्मा कुछ खाता नहीं है और उसको भी कोई 
खाता नहीं है। न वह-किसीका भोक्ता हे ओर न किसीका भोग्य है, 
पर, भक्तोंका जो भगवान्‌ हे वह तो महाराज ऐसा है कि चोरी करके 
भी खा ले । कितना बढ़िया भगवान्‌ हे । एक आचार्य आते हैं, कहते हैं 
हम किसीका छुआ पानी नहीं पीते हे, किसीका छुआ खाते नहीं हैं और 
एक आत्रायं आते हैं और कहते हें कि भाई, हम तो भिक्षा माँगकर 
सबके घरका खा लेते हैं। फिर कोई कहेगा कि हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, 
हम इनको कैसे खिलावें ? बोले-बाबा, हम तो भिक्षाकी रोटी खात्ते 
हैं! ये दोनों रीति हें । कोई सिंहासनपर बेठते हैं और कोई धूलमें 
बैठते हँ । वे सिंहासनपर बेठनेसे बड़े नहीं हो जाते और वे घूलमें 
बैठनेसे छोटे नहीं हो जाते, ये दोनों लौकिक हैं, लोक-संग्रहकी रीति हे । 
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जब गरीब लोग देखते हें कि ये घरसे सब कुछ छोड़कर आये और अब 
इनको सिंहासन मिल गया तो कितना बड़ा प्रारब्ध हे इनका ! विश्वास 
होता हे प्रारब्धपर और यह कि ये देखो कितने बड़े त्यागी हैं कि इनको 
गहा-बिछोना कुछकी जरूरत नहीं हे, हमलोगोंक पास तो इनसे ज्यादा 
हे तब भी दुःखी रहते हें और इनके पास कुछ भी नहीं हे तब भी सुखी 
हें । वहाँ प्रारब्धसे सन्तोष मिलेगा और यहाँ त्यागसे सन्तोष मिलेगा ! 
दोनोंसे जनताको सन्तोष ही प्राप्त होता है, उसमें कुछ भेद-भाव 
करनेकी, राग-द्वेष करनेकी जरूरत नहीं हे । 

अब रही बात यह कि जो बड़े आदमी हों उनको तो भगवात्‌ मिलें 
और छोटोंको न मिलें, तो बड़ा आदमी क्या उनको हीरे-मोती दे देगा ? 
- सो कुछ नहीं हें । ये देते भी हैं तो बहुत थोड़ा देते हें । उनके घरमें 
यदि दस करोड़की वस्तु होगी और पाँच हजारको, या पाँच लाखकी 
“बस्तु यदि समपित कर देंगे तो समझेंगे कि हमसे बड़ा और कोई भक्त 
नहीं हे। भला बताओ, दस करोड़ तो अपने लिए रखा हे, पाँच लाख 
भगवानुके लिए देता हे और अभिमान ठोंकता हे अपने भीतर इतना 
बड़ा! तो, भगवातुके लिए वस्तुकी आवश्यकता नहीं हुँ, भक्तिकी 
आवश्यकता हे । महाभारतमें इसका नाम नारायणीय-धम हे, उसमे एक 
नारायणीय-पवं ही हे । अनुशासन-पर्वंके अन्तर्गत एक छोटा-सा पर्व-- 
नारायणीय-पवे । इसको बोलते हँ--भागवत-धम । 

अच्छा, तो आपके लिए काम क्या करें? यह बात तो हम समझ 
गये कि आप सारी दुनियाके मालिक हैं, सब चीजें आपकी ही हैं, हम 
आपको क्या देंगे ? असलमें लोगोंकी चीजोंसे इतनी ममता होती हे कि 
बाजारमें यदि खरीदने जाओ कि सुपारी चाहिए--पुंगीफल चाहिए, तो 
बनिया पूछेगा कि घरमे खानेके लिए चाहिए कि देवताको चंढ़ानेके 
लिए चाहिए ? देवताको चढ़ानेके लिए सस्ती सड़ी सुपारी देगा। तो 
“यत्करोषि यदशनासि'~आपके लिए काम क्या करें? तो बोले, कि कुछ 
खास कमं करनेकी जंरूरत नहीं है। यह भागवत-धर्मकी विशेषता है । 
यदि आप धर्म करोगे तो आपको अपने वर्णाश्रम-धमंके अनुसार शास्त्रोक्त 
विहित कमे करना पड़ेगा, लेकिन भगवान्‌के लिए तो लौकिक हो, वेदिक 
हो, स्वाभाविक हो, जो भी काम अपने शरीरादिसे हो रहा हे वही 
भगवानुके प्रति अपित करना होता हे । यह भागवत-धमं है । धरमंमे 
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बाह्य यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान है और योगमें अन्तर्‌-्याग है, भीतर हँ, 
परन्तु भागवत-धर्ममें बाहर-भीतर, ऐसा-वैसा सब है-- 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवायुद्धयाउत्मनावानुसूतध्वभावात्‌ । 
करोति यत्‌-यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्‌ तत्‌ ॥ . 
श्रीमःद्भा० ११.२.३६ 
इसका नाम है भागवत-धर्म । हम लोगोंको बचपनमें ही यह सिखाया 
गया था, यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि भागवत-वर्मके लिए 
यज्ञोपवीत-संस्का रकी आवश्यकता नहीं है। हो गया हो बढ़िया, न हुआ 
हो बढ़िया । तो जब भोजन करने बैठते तब यह अभ्यास डाला गया था 
कि हाथमें जल लेकर-यही-'कायेन वाचा'-यह श्लोक बोलते और 
बोलकर फिर हाथ थालीके चारों ओर घुमाकर जळ छोड़ दिया और 
बोले कि इसका भोग अब भगवानको लग गया। अब भोजन कर 
सकते हैं । फिर भोजन करते तब प्राणाय स्वाहा', अपानाय स्वाहा, 
व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा- पाँच आहुति देकर 
तब भोजन करते । इससे भोजन भौ होम हो जाता-भोजन घमं हो 
गया और समापित करनेसे भोजन भागवत-धर्म भक्ति हो गया। तो 
कौन-सा धर्म भगवानुको आपत करना ? तो बोले--'कायेन --यद्‌-यद्‌ 
करोति ततृ-तत्‌' । शरीरसे जो काम हो--'कायेन' । वाणीसे जो बोळे 
“वाचा? । मनसे जो सोचे, इन्द्रियोंस जो देखे-सुने, जहाँ जाय, जो करे, 
चुद्धिसे जो विचार करे। आत्मना-अहंकार जिस बातका करे और 
जिसकी आदत पड़ गयी हो। अनुसृतस्वभावात्‌-जो कुछ करे सो 
भगवानुके प्रति अपित कर दे। 
यहाँ मूल प्रश्न यह होता है कि इसमें निषिद्ध-कर्म जो हैं उसका 
समर्पण हो सकता है कि नहीं ? तो, धर्मात्मा-लोग कहते हैं कि जो 
निषिद्ध-कमं हे--चोरी है, जारी है, जुआ है, शराब है, ब्रह्मा-हत्या आदि 
पाप हैं, ये तो सर्वथा निषिद्ध हैं। भक्तअभक्त सबके लिए ही निषिद्ध 
हं । 'निषिद्धानि वर्जयन्‌ विहितानि कुर्वत्‌ भगवन्तं आराधयेत्‌'--निषिद्ध- 
कर्म छोड़कर विहित-कमे करते हुए भगवान्‌की आराधना करनी चाहिए । 
तो जो सर्वत्र वजित है, जैसे शराब पीना बुद्धिका अंशक है, मादक है, 
जुआ खेलना लोभ-जनक है। लोभ पैदा करके वह चोरी-बेइमानीमें 
लगता है । लोभ-जनक होनेसे और पुरुषाथे-भ्रष्ट करनेसे, आदमी काम 
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करके फालतू पैसा नहीं लेना चाहेगा। जुआ पौरुषको नष्ट करता है 
और लोभको पैदा करता है । जुआ पाप है स्पष्ट हो गया | बिना किये 
मिल जाय--आलसी लोगोंका काम है । और अब आया, अब आया, 
जिसमें है उससे सवंस्वका नाश हो गया । ऐसे ही शराब बुद्धिको भ्रष्ट कर 
देता है। “सुरां न पीवेत्‌--सर्वथा निपेश है ¦ यह भगवानूको अर्पित नहीं 
होता । 

“यत्‌ विहितं वा स्वाभाविकं वा करोति'--जो अपने लिए आज्ञासे, 
शास्त्र और सद्गुरु, सत्सम्प्रदायकी आज्ञासे प्राप्त है, वह जो भी कर रहे 
हैं अथवा 'यत्स्वाभाविक करोषि'-जो स्वाभाविक कर रहे हो-'तत्कुरुष्व 
मदपंणम्‌'--हमको अपित करो। 

हम चित्रकूट गये थे, वहाँ गाँवका कोई आदमी आया था, ब्राह्मणने 
कहा कि गोदान करो । चित्रकूटमें आनेपर दान करना आवश्यक है! 
उसने कहा कि बाबा, हमारे पास तो गोदानके लिए पैसा नहीं है। 
व्राह्मणने कहा कि अच्छा, तो पाँच इपयेका कर दो गोदान । बोला 
पाँच तो हैं ही; घर केसे पहुंचेंगे ? कि अच्छा, सवा रुपयेका कर दो। 
बोला-सवा रुपयेका भी कर देंगे तो बसका किराया नहीं बचेया। कि, 
अच्छा, सवा पाँच आनेका ही कर दो। बोला-वह भी नहीं है। 
बोले- वह भी नहीं हैःतो फिर नरकमें जाओगे, चित्रकूटमें आकरके बिना. 
गोदान किये जाओगे तो नरकमें जाना पडेगा! कि तब कया करें? कि 
अच्छा, तुम, गोदान करनेका संकल्प यहाँ कर जाओ, हम तुम्हारे घरपर 
कभी आयेंगे तो ले लेंगे और नहीं करोगे तो हम ब्राह्माण होकर, तीर्थ- 
पुरोहित होकर तुम्हारा नुकसान केसे होने दें ! पाप लगेगा तुमको, 
नरकमें जाओगे । हम तुमको नरकसे बचायेंगे । तुमसे दान लेंगे। तो, 
दान लेनेवाले लोग किंसी प्रकारसे भी दान ले लेते हैं। 

वैसे, शास्त्रम तीन प्रकारका अन्न वाजित है। एक 'गणान्न' । चन्देसे 
जो अन्न आता है उसे कहते हैं--गणान्न वह खानेके लिए वर्जित है। 
दूसरा 'गणिकान्न'-वेश्याका अन्न वाजित है। तीसरा 'राजान्न' | जो 
राजाका अन्न होता है वह भी खानेका नहीं होता । यदि धर्मात्मा 
पुरुप राजाका अन्न खायेगा तो वह न्यायकी बात नहीं पढ़ा सकेगा, 
राजाका पक्षपाती होना पड़ेगा। मान लो एक साधु है और उसको 
पेन्शन मिलती है । हमारे पास एक हें ओर उनको पेन्शन मिलती है,. 
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अब वे यदि सरकारके विरुद्ध कुछ बोल दें-त्यायोचित भी बोल दें 
सो उनकी पेन्शन बन्द हो जायेगी, छित जायेगी, तो वे बेचारे कसे 
बोलेंगे ? सरकारसे पेन्शन लेकर नहीं खाना. चाहिए। 'गणान्न' यह 
चन्देका जो अन्न है और साधुओंके आश्रममें जो अन्न आता हैत 
सीताराम ! प्रसाद ले लो वह बात दूसरी है, नहीं तो जब कोई मरने 
लगता है ना तब उसके हाथसे पैसा या अन्न छुआते हैं और वह फिर 
'साधुओंके आश्रममें आता है । 

'यत्करोषि'-इसके बारेमे बहुत सोच लो--तुम क्या काम करते हो, 
करनेके पहले सोच लिया कि इससे भगवान्‌ प्रसन्न होंगें और संकल्प 
किया कि यह हम भगवानुके लिए कर रहे हैं, करते समय भगवानुकी 
याद यायी कि यह हम भगवानुके लिए कर रहे हैं अथवा कुछ नहीं 
किया! इस सम्बन्धमें श्रीबल्लभाचार्यजी महाराजने लिखा-'कृत्वा वा 
समर्पयेत्‌, करिष्यमाणं समर्पयेत्‌ कृतं वा समरपयेत'*-जो आगे करना है 
उसको भगवानको समर्पित कर दो अथवा करनेके बाद समर्पित कर दो, 
सब वह निष्काम हो जावेगा, भगवान्‌ उसका फल दें किन दें, हमने 
अपना काम किया और भगवानको अपित कर दिया, क्योंकि वेदान्तियोंके 
जो भगवान्‌ हैं वे तो किसीको कुछ लेते-देते नहीं. हँ" 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यान्ति जन्तवः ॥ ५.१५ 

लेना-देना तो अज्ञानीका काम है, बोले भाई कि ठीक है तुम 
ज्ञानियोंके लिए रहो ब्रह्मजी, हम तो सगुण होकर आगे हैं अज्ञानियोके 
लिए, इनका काम बनायेंगे | तो, यत्करोषि । 


'यदहनासि'-जो भोजन करते हो, भगवानको अपित करके भोजन 
करो, इससे अन्नगत जो दोष है वह नहीं लगेगा । आर्य-समाजी अन्नगत 
दोषको मानते ही नहीं हैं। एक बार स्वामी दयानन्दजी कहीं भोजन 
कर रहे थे। तो एकने आकर कहा कि स्वामीजी, आप नाईकी रोटी 
खाते हैं ? स्वामी दयानन्दजी इसपर हँस गये, बोले --नाईकी रोटी कहाँ 
है, रोटी तो गेहुँको दरै ।, नाईकी रोटी तो. तत्र होगी जब हम नाईको 
कूट-पीसकर उसकी रोटी बनायेंगे और खायेंगे और ऐसा युदि हम करेंगे_ 
सो सरकार हमें फांसीपर चढ़ा देगी, हम नाईकी रोटी नहों खाते हैं, ` 
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गेहुंकी रोटी खाते हैं। 'यदश्नासि'--उसमे भी जो उचित है वही खाना 
चाहिए । 'यज्जृहोषि'--जो श्रौत-स्मार्त हवन करते हो। 

'ददासि यत्‌'--जो दान करते हो, दान जो होता है वह द्विहेतु होता 
है। श्रद्धा और शक्ति उसके हेतु होते हैं। 'षडधिष्ठानम्‌'--धमे, अर्थ, 
काम, लज्जा, हर्षं ओर भय ये उसमें अधिष्ठान होते हैं; षटविपाकयुक्त— 
छह उसके नतीजे होते हैं। दुषफल, निष्फल, हीन, तुल्य, विपुल ओर 
अक्षय । छह तरहसे वह दिया जाता है। श्रद्धासे, भयसे, हषंसे, काम 
बनानेके लिए प्रयोजनके अनुसार दिया जाता है, संम्बन्धसे दिया जाता 
है कि यह नहीं, शुद्ध-सात््विक दान-भगवात्के नामपर जो भी दे दो 
बाबा सब ठीक है । 

'यतृतपस्यसि कोन्तेय'--जो तपस्या करते हो 'तपश्चरति--जो 
तपस्या करते हो । भगवानुने कहा कि देखो हमारा हाथ तो फैला हुआ 
है। बलिके यहाँ माँगनेके लिए पहुँच गये भगवान्‌--मँगते हैं भगवान्‌ 
मँगते । उनको कोई मँगता कहता है तो उनको शमं नहीं आती है क्योंकि 
उनको गोपियोंसे माँगनेकी आदत पड़ी हुई है। ओ गोपी, एक लौंदा 
माखन दे दो; थोड़ा-सा-दही दे दे, दूध पिला दे, खडी दे दे, खुरचन दे 
दे, मलाई दे दे । माँगते-माँगते बोले कि-- 

'तत्कुरुष्व मदर्पणस्‌'-मुझे समपित कर दो। करनेसे पहले अपित 
करो तो भी चलेगा और करते समय अपित करो तो भो चलेगा और 
करनेके बाद अपित करो तो भी चलेगा । अपना क्या है। यह 'अपंण' 
शब्द जो संस्कृतमें है। इसको यदि कोई वेयाकरण यहाँ हो तो उनके 
घ्यानकी बात है, जो व्याकरण नहीं जानते हैं उनके लिए तो किसी 
कामकी बात नहीं है। यह “अपंण' शब्दकी धातु है ऋ। “ऋ गतौ 
प्रापणे च'--गत्यथंक और प्रापणार्थक । इस ऋ धातुसे 'पुक' आगमः 
होकर तब अर्पण शब्द वनता है । किसीको कुछ देना और फिर अपनी 
चीज दूसरेको पहुँचा देना, अथवा जिसकी चीज है उसकी चीज उसके 
पास पहुँचा देना अर्पण-समर्पण-यह योग है, महान्‌ योग है-- तत्कुरुष्व 
मदर्पणम्‌’ एक सज्जन बोलते हैं-- 

यत्करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि दवामि यत्‌। 
. ,.. यतृतपस्याभि भगवन्‌ तत्करोमि त्वदर्पणम्‌ ॥ 
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मैं जो करता हूँ, जो खाता हुँ, जो हवन करता हूँ, जो देता हूँ, जो 
तपस्या करता हूँ । हे प्रभु, वह सब मैं तुम्हे अपित करता हूँ। मधुसूदन 
सरस्वतीने अद्वेत-सिद्धिके अन्तमै एक इलोक लिखा-- 
ग्रन्थस्य एतस्य यः कर्ता स्तूयतां वा च निन्दचताम्‌ । 
इस ग्रन्थका जो कर्ता है उसकी आप स्तुति करो या कि निन्दा करो-- 
मयि नास्त्येद कर्तृत्वं अभेदानु भवात्मनि । 
मुझमें तो कर्त्तापन है ही नहीं-- 
त्वया कृतं तु फलभुक्‌ त्वमेव मधुसूदन । 
यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतस्‌ ॥ 
मैंने कुछ नहीं किया है कि तब ? तुमने किया है कि अब फल कौन 
भोगेगा ? कि तुम भोगोगे, हमको नहीं चाहिए ~ तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।' ७ 
मुमे पायेगा 
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शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो मामुपष्यसि ॥२८॥ 
सा० अर्थ-एवदम्‌=एऐसे, संन्यासयोग युक्तात्मा =संन्यास योगसे 
जुड़े मनवाला, शुभाशुभफलैः = शुभ-अशुभ फलवाले, कर्मबन्घने:==कमं- 
बन्धनसे, मोक्ष्यसे = मुक्त होगा, विमुक्तः ==मुक्त हुआ, माम्‌ "मुझे, 
_उपेस्यसि = प्राप्त होगा । 
एक होता है धर्म जो यज्ञ शालामें होता है। एक होता है परमघर्म, जो- 
अयं तु परमो धर्मो योगेनात्मदर्शनम्‌ । 
योगाभ्यासके द्वारा आत्म-साक्षात्कार परम धम हे । इन दोनोंमें 
अपना बल ( जीवका बल ) होता है, लेकिन 'भागवत-धमं' वह होता है 
जिसमें अपना जीवका बळ नहीं होता, भगवावुका बल होता है । यही 
बात जब तामस-प्रकरण, तामस-फल-प्रक रण, तामस-तामस-प्रकरण ऐसा 
करके श्रीमद्भागवतमें श्रीबल्लभाचार्यजी महाराज विभाग करते हैं तो 
उसका अर्थ होता है । गोपीको जो भगवतु-प्राप्ति हुई वह गोपीके बलसे 
नहीं हुई, भगवानुके अनुग्रहसे हुई । कुड्जाको जो भगवानुकी प्राप्ति हुई 
वह कुब्जाकी साधनासे नहीं हुई वह भगवानके अनुग्रहसे हुई । भागवत- 
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धमंमें अपना बल नहीं है भगवानूका ही बरू है । तब, इसका फल क्या 
होगा ? कि-- 
शुभाशुभफलेरेव॑ सोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः । 
तुम कर्मोके बन्धनमें बँधे हुए हो। कितने तो संचित क्म हैं-- 
अगणित । कहो कि ईश्वर गिन सकता है कि नहीं। वे तो अनादि हैं । 
अनादि हैं, जबसे ईश्वर है तबसे कमं भी हें । इतने संचित कम हैं कि 
उनकी गणना सम्भव ही नहीं है। यदि उनकी आदि हो तब तो ईश्वर भी 
उनकी आदि जाने । जब आदि हे ही नहीं तो आदि जानेगा तो वह झूठी 
होगी । भगवानुको अशुद्ध ज्ञान नहीं होता । अनादि-संचित-कमं हैं और 
फिर उनमें-से जो प्रारब्ध लेकर तुम्हारा यह शरीर बना है वह प्रारन्ध- 
कर्म हें । अभी जो और कमं करते जा रहे हो वह क्रियमाण कमं 
हैँ । क्रियमाण कमंमें विहित ओर निषिद्ध दोनों हे । यदि कभी पश्चाताप 
करके प्रायश्चित करते हो तो प्रायश्वित-कर्म और हें । तो, ऐसा कोई 
नहीं है सृष्टिमें जिसके शुभ-अशुभ, इष्ट-अनिष्ट फल देनेवाले कमे-बन्धन 
नै हों, ऐसा केसे सृष्टिमें पैदा होगा ! यदि पूर्व कर्मको स्वीकार नहीं करेंगे 
तो यह जन्म ही सिद्ध नहीं होगा । 
इस जन्ममें जो सुख-दुःख भोग रहे हैं। इस जन्ममें तो किया नहीं 
वेसा, क्‍यों भोग रहे हैं? उनका मूल कारण कोई होना . चाहिए । शुक्ल- 
कृष्ण, : सफेद-काला कोई मूल-कारण पहलेका होना चाहिए। इस 
जन्ममें जो कर्म कर रहे हैं. उनका फल अभी नहीं मिल रहा है कि वे 
बिना फल दिये नहीं जायेंगे, आगे देंगे। तो 'कुतहानिः अकुताभ्यागम'की 
प्राप्ति हो जायेगी। बिना किये हम भोग रहे हैं और जो कर रहे हैं 
उसका भोग नहीं मिल रहा है । नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 
कमको अनादि-रूपपें. भगवान्‌ जानते हैं । प्रवाह-रूपमें हो रहा है, इसको 
भी भगवान्‌ जानते हैं। जो तुम्हें सुख-दुख मिलनेवाला है, इसे भी 
संचित-करम, प्रारब्ध-कर्म, क्रिपमाण-कमं । इनके द्वारा जो कुछ तुम 
चाहते हो वह मिलनेवाला है और जो तुम नहीं चाहते हो वह भी 
मिलनेवाला है । इष्ट-अनिष्ट दोनों ही मिलेगा -- 
अनिष्टमिष्टं सिध्धं च त्रिविधं कर्मणः फलछम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रत्य न च संन्यासिनां यः॥ 
लो भाई, तो तुम कर्मोसे बंधे हुए हो और कोई कर्म तुम्हारा मन- 
चाहा फल देनेवाला है और कोई कमं तुम्हारे मनके विपरीत फल 
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देनेवाला है, लेकिन यदि कमंको भगवानके अपित करते चलो तो सत्र 
उनका हो गया। इष्ट दें तो वे, अनिष्ट दें तो वे जब तुम यह नहीं 
देखोगे कि हमको रूखी रोटी मिल रही है कि हलुआ-पुरी, तब यह यह 
देनेवाला कोन है? देखो, तुम्हारे घरमें नौकर चाय लावे और उसके 
हाथसे गिर जाय और तस्तरी-प्याला टूट जाय, तो तुरन्त उसके ऊपर 
नाराज हो जाओगे और कहोगे कि हम तुम्हारी तनख्वाहमें-से काट लेंगे । 
यदि तुम्हारी लड़कीको देखनेके लिए घरमें कोई आया हुआ हो और 
उसके हाथसे चाय गिर जाय, प्याला-तस्तरी टूट जाय, तब क्या बोलोगे ? 
पूछोगे कि कहीं जला तो नहीं, कहीं लगी तो नहीं ! क्यों ? इसमें चायका 
महत्त्व नहीं है, प्याले-तस्तरीका महत्त्व भी नहीं है, महत्त्व है उस 
आदमीका--वह आदमी कौन है जिसके हाथपे गिर गया । 

जब भगवानपर तुम्हारी दृष्टि चली जायेगी तब वे चिकोटी काटते 
हैं या चपत मारते हैं कि बस--प्यारा है न भाई, अपना प्यारा है ! अव 
किसी नौकरके हाथसे घडी या रेडियो गिर जाये तो नाराज होंगे 
कि क्यों गिरा दिया. और यदि अपने प्रियके हाथसे गिर जाये तो ? 
कहेंगे कि गिर गया--वह तो गिर गया और नौंकरसे गिरे तो कहेंगे 
गिरा दिया। गिर गया और गिरा दिया । एकमें शिरनेवालेका दोष है, 
अपने: प्रियका दोष नहीं है। तो यह देखना है इसमें कि जब सबकुछ 
भगवानको अपित हो गया तब वह कर्मबन्धन महीं रहा, वह प्यारेका 
बन्धन रहा । जब ब्याह होता है तब लड़के व लड़की दोनोंका हाथ 
बाँध देते हैं । सिन्धियोंमें तो घण्टे-घण्टे भर तक बांधे रखनेकी रिवाज है । 
एक हाथ रूड़कीका और एक हाथ लड़केका । ऐसा बांधते हैं कि ब्याह 
होता रहता है और वे बँधे रहते हैं। सिपाही यदि बाँधे तो--कोलाहरू 
सचा देंगे। उसमें मयकी कीमत नहीं है, साकीकी कीमत हे । जो पीया 
जाता है उसकी कीमत नहीं है, जो पिलाता है उसकी कीमत है । 


भंक्तके लिए जो इष्ट-अनिष्ट दैनेवाळा, पिलानेवाला भगवान्‌ है-- 
उसके लिए वह कर्म-बन्धन नहीं है, प्यारेका बन्धन है! “छोड़े न छुटै 
सियाजीको कंगना'-सीताजीके हाथमें कंगन बँधा था, रामजीसे कहा 
गया, एक हाथसे खोलो ! अब वह खुले ही नहीं उनसे। ब्राह्मण लोग 
बाँध देते हैं जोरसे । यशोदा मैयाने श्रीकृष्णको अखलसे बाँध दिया । वह 
कुष्णसे नहीं छूटा। नन्दबाबाने आकर खोला। यह प्यारेके .हाथका 
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बन्धन बन्धन नहीं होता । स्त्री-पुरुष आपसमें गलबहियाँ देकर बांधते हैं, 
भुजपाशमें बांधते हैं उसका नाम बन्धन नहीं है । 

'शुभाशुभफलेरेवं'--यह्‌ कमं-बन्धन तो अप्रिय कमं-बन्धन है जिसको 
हम नहीं चाहते हैं, उसमें हमको बँधना पड़ता है । भगवानुने कहा वह 
हमें समपित कर दो । दे दो, तुम छूट जाओगे । सब जिम्मेवारी तुम्हारी 
हम लेनेको तैयार हैं । हमारे कुछ वेष्णव सज्जनोंने कहा कि देखो भाई, 
अच्छा काम हो तब तो भगवानूको अपित करना और बुरा काम हो तब 
भगवानको अपित मत करना । यह रामानुज सम्प्रदायमें ऐसे चलता हे 
कि बयों ? कि यह बात हे कि अच्छा काम करोगे तो भगवानुके पास 
जाते ही वह हजार गुणा लाख गुणा, अनन्त गुणा होकर अच्छे फलका 
दान करनेवाला हो जायेगा और यदि बुरा काम करोगे तो वह भी 
लाखों गुणा हो जायेगा। बुरा काम भगवानूको अपित मत करना, 
अच्छा काम अपित करना, नहीं तो बढ़ जायेगा । लेकिन भगवान्‌की ऐसी 
कृपा है, ऐसी करुणा है कि ज़ो अच्छा काम भगवान्‌को अपित कर देता 
हे उसके लिए भगवान्‌ कहते हैं कि भाई, इसने अपनी धनाढ्यता तो 
हमको अपित कर दी, अब इसकी गरीबी क्या हम इसके पास रहने देंगे ? 
तो, उसकी गरीबी भगवान्‌ अपनी ओरसे उससे छीन लेते हैं। यही है-- 
'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य' और “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि'--धमं 
तुम हमको अपित कर दो और हम तुम्हारे अधमंको, पापको स्वयं लेकर 
नष्ट कर देंगे । 

भक्त लोग कया कहते हैं क्रि महाराज, यह जो कुछ अच्छा-अच्छा 
हमसे अनजानमें हो गया हैं इसका हमको अभिमान नहीं है, आप 
इसको ले लो, रही बात बुरेकी, तो बुरेको हम भोग लँगे। भगवान्‌ 
कहते हँ--तवा, ना, तुमने तो निवेदन कर दिया है अपनेको ! जैसे 
कोई लड़का अपने पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार तो ले ले कि 
सम्पत्ति हमको मिल गयी और बोले कि कर्ज हम नहीं लेंगे, तो वह 
बेईमान लड़का हुआ न! वेसे ही यदि भगवान्‌ अच्छा-अच्छा ले लें और 
बुरा-बुरा न लें तो वे कहते हैं कि भाई, जब इसने अपना खजाना हमको 
दे दिया तो इसका कर्ज भी हमारे हो ऊपर हो गया, वहु हम ही 
चुकायेंगे । -'मोक्ष्यसे कमंबन्धने:--कर्म-बन्धनसे छुट्टी मिल गयी, लेकिन 
अभी कुछ रहा, कर्त्तापत अभी गया नहीं । 
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'संव्यासयोगयुक्तात्मा'--यह कर्म-बन्धनसे मुक्ति हुई । इसके बाद 
हुआ संन्यास । संन्यास माने पूर्णतया ब्रह्म-सम्बन्ध। भगवान्‌के प्रति सम्पूर्ण 
रूपसे केवल वस्तु और कमं नहीं, अपने आपको भी समर्पित कर देना 
'संन्यासयोगयुक्तात्मा' । फिर 'विमुक्तः== जीवन्मुक्तः । पहले 'मोक्ष्यसे 
है कि वहाँ तो मिलेगा क्या? कि कमंबन्धनसे छूटनेपर मिलेगी विदेह-मुक्ति। 
ठीक हे जीवनमें चाहे मुक्‍त हों चाहे न हों, मरनेपर विदेह-मुक्ति मिल 
जायेगी, लेकिन 'संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तः जीवन्मुक्तो भवति 
इसी जीवनमें वह जीवन्मुक्त हो जायेगा और दोनोंको चाहे वह विदेह- 
मुक्त हो चाहे जीवन्मुक्त हो। दोनोंको 'मामुपैष्यसि'--भगवानुकी प्राप्ति 
होती हे, किसीको जीवनकालमें ही हो जाती हे और किसीको मरनेके 
बाद होती है । 

अब यहाँ देखो, भगवानूने अपनेको बड़ा सरल बनाया कि हमको 'पत्रं 
पुष्पं फलं तोयं'--कुछ भी खिला दो । खानेको तैयार हैं हम। और जो 
कुछ चाहे तुम करो किन्तु जो दा वह हम लेनेको तैयार हैं और वहाँ प्रेमसे 
खाऊँगा और यहाँ तुमको बिलकुल जीवन्मुक्तिका दान करूँगा | बोले 
भाई! यह तो गड़बड़की बात है। क्या गड़बड़की बात है कि जो 
भगवानुको समपित करे उसको तो वे मुक्त कर देंगे ओर जो समपित 
न करे उसको बन्धनमें रक्खेंगे, तो भगवानूमें विषमता आयी ना ? 
विषमता आयी, अपने रिइतेदारके प्रति बड़े उदार हैं । 


एक हंसदेवजी महाराज थे, बड़े प्रसिद्ध महात्मा । भडौंचमें उनका 
आश्रम हें । में एक बार उनके पास गया था। उन्होंने सुनाया कि मैं 
पहले कमरके ऊपर कपड़ा पहनता नहीं था, ऐसे ही रहता था; एक 
माई आयी हमारे पास और बोली कि मुझको अपनी चेली बना ला, तो 
में बोला-नहीं-नहीं, में माई-बाईको चेली नहीं बनाता हूँ । . तो वह माई 
जाकर किसी रामानन्दीसे दीक्षा ले ली, उनकी शिष्या हो गयी । 

एक दिन उसने अपने गुरुको घरमें बुलाया । मुझे भी बुलाया कि आप 
भी आइये भिक्षा कोजिये हमारे यहाँ। में गया तो मझे बाहर तस्तेपर 
बैठा दिया गया कि जब भिक्षा तैयार हो जायेगी तव अन्दर बलाकर 
भिक्षा करायेंगे और अपने गुरुजीको कमरेमें छे गयी और गद्दा-तकिया- 
कालीन सब बिछाकर उसपर बेठाया । खूब पुजा की उनकी--चन्दन 
लगाया, माला पहनायी, दक्षिणा दी । तब मेरे मनमें आया कि मैं भी अब 
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चेला-चेली वनाउँगा। मजा तो चेला-चेली बनानेमें ही है, नहीं तो यों ही 
बाहर बैठकर रूखी-सूखी खानेको मिलेगा! चेला-चेली होते तो हम भी 
ऐसे हो गहे-तकिये पर बैठते, खूब पूजा-पत्री लेते- ऐसा बोलकर खूब 
हँसते-हँसाते थे । ऊटीमें तो उनके जो ठाट-बाट थे कि क्या पूछना !-- 
एक बार में गया था वहां । मुझे एक कम्बल ओढ्नेको दिया जिसमें 
बिजलीका कनेक्शन था। हल्का-सा तो कम्बल और उसमें हल्की-हल्दी। 
बिजलीकी गर्मी--ठंड नहीं लगे । बड़े आनन्दसे रखा हमको । खूब 
खिलाया-पिलाया अपने साथ बेठाकर । ऐसे ही हैं ये चेला-चेली ! 

भगवान्‌ कहते हैं कि में बिषम नहीं हूँ, बेइमान नहीं हूँ । ऐसा नहीं हूँ 
कि जंसे सरकारमें अपने भाई-भतीजेके लिए ऊँची पदवी दे देते हैं और 
जिनसे कोई रिस्ता-नाता नहीं है उनको मिलनेका मौका भी नहीं देते । 
स्स्तिदार-नातेदार हैं तो योग्यता हो कि नहीं हो, ऊँची पदवीपर पहुँच 
गये ! भगवान्‌, तुम भी ऐसे हो, वैषम्य-नैर्धृण्य है तुम्हारे भीतर ! जो 
तुम्हें पत्रंपुष्पं-फलं अपित करते हैं और जो कर्म और दान देते हैं तुमको, 
उनका तो तुम करते हो पक्षपात और नैघुंण्य--माने निर्दयता--औरोंके 
प्रति निर्दयी हो अपनोंके प्रति बड़े उदार हो--यह दोष तुम्हारे अन्दर है। 
तो, भगवानुने कहा कि नहीं यह दोष हमारे भीतर नहीं है । ° 


/ 


च सम 

समोऽहं सर्वभुतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 

सा० अर्थ-अहम्‌ = मैं, सर्वभूतेषु = सब भूतोंमें, समः = समान व्यापी 
हूँ, मे = मेरा, द्वेष्य: = अप्रिय, न = नहीं, प्रियः = प्रिय, न अस्ति = नहीं है, 
तु = किन्तु, ये = जो; माम्‌ = मुझे, भक्त्या=प्रेमसे, भजन्ति=भजते हैं, 
ते=वे, मयि=मुझमें, च= ओर, अहम्‌=में, अपि = भी, तेषु = उसमें हुँ । 

उक्त आक्षेपकी सफाई देते हैं कि-'समोऽहं सर्वभूतेषु' कि देखोजी, 
गोध भी यदि भजन कर सकता है, गज भी हमारा भजन कर सकता है, 
कुब्जाको भी मिल सकता हूँ, तो जाति-पाँतिका तो हमारे भेद नहीं है। कि 
आकारका भेद होगा? कि नहीं स्त्री-पुरुषका भी भेद नहीं है और काले- 
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गोरेका भी हममे भेद नहीं है । 'समोऽहं सर्वभूतेषु'-उसक्रो देखो 
'सबभूतेपु' माने चाहे देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे 
दैत्य हो चाहे कोई भी हं! --'सर्वमूतेषु'सबके प्रति मैं सम हूँ-'समोऽहं 
स्वभूतेष्‌'--क्योंकि मुझसे न किमीका द्वेष है, न किसीसे कोई प्यार है-- 
'न मे ठ्रेष्योउस्ति न प्रियः । अरे बाबा, जो भगवानको जान लेता है उनके 
चित्तमें बम राग-द्वेष नहीं रहता है । राग-द्रेषको कल्पना करना भी 
बेकार है-- 
है सुहृर्मिकार्यदातोनमध्यस्थ-टरेष्यबन्धुषु । 
साधृष्दपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ६.९ 

एक महात्मामें भी पापी ओर पुण्यात्माका भेद नहीं है, सबके प्रति 
समबुद्धि है तो भगवानमें समबुद्धि नहीं होगी यह तो कल्पना क्यों करते हो! 
बोले--नहीं । पक्षपात तो देखनेमें आता है, सदन कसाईसे, जना बाईसे 
और शकु बाईसे तुम्हारी बया दोस्ती थी, सो उनका उद्धार कर दिया। 
पक्षपात करते हो ? बोले कि हाँ, इसमें पक्षपातको बात यह है कि ठंड खूब 
पड़ रही हो और कहीं आग जल रही हो, तो आग किसकी-किसकी ठंड 
टूर करेगी ? जो उसके पास आवेगा, उसकी ठंड तो आग दूर कर देगी 
और किसीके लिए भी रोक नहीं है कि तुम मत आओ-'आर्यधमेतराणां 
प्रवेशो निषिद्ध:--का बोर्ड भगवान्‌के दरबारमें नहीं लगा है। जो ब्राह्मण 
न हो वह नहीं आवे, जो क्षत्रिय-वेश्य नहीं हो वह नहीं आवे, जो पापी हो 
सो नहीं आवे, ऐसा नहीं है। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। क्या 
द्विजाति क्या शूद्र ईशको सभी भज सकते हैं । 

भक्ति-भावमें वेश्याको भी शुचिता कब तंज सकती है ! 'जटायुकी धूल 
जटान सो झारी'। जो बन्दरोंसे प्रेम करते हैं, देत्योंले प्रेम करते हैं, उनके 
लिए विषमता कहाँ ! बस, यह बात है कि उनके पास जाना चाहिए । 
कल्पवृक्ष खड़ा है, उसके नीचे आनेके लिए रोक नहीं है, जो उसके नीचे 
आ जाय उसकी इच्छा पूरी हो जायेगी, जो नहों आयेगा उसकी इच्छा 
पूरी नहीं होगी, जो आगके पास आयेगा उसकी ठंड दूर हो जायेगी और 
जो नहीं आवेगा वह ठंडाता रहेगा । 

'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय”--किसी प्रकारका बन्धन नहीं है क्योंकि 
भगवानुके जो भी बच्चे हैं वे भगवान्‌की गोदमें जा सकते है । भगवानुके 
बच्चे हैं कि नहीं ? जो सब बापोंके बाप हैं उन्हींका तो नाम भगवान्‌ है । 
अरे बाप हो, दादा हो, कुछ भी हो-है तो सवका ! सब बच्चोंका अधि- 
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कार है कि भगवातुकी गोदमें जायँ। ये भजन्ति तु मां भक्त्या--जो 
भक्तिके साथ मेरा भजन करते हैं। 'भक्त्या भजन्ति' “भजन्ति' कहनेसे 
ही काम चल जाता, भक्ति और--जैसे कोई 'वदति' कहे तो काम बन 
गया कि नहीं ? बोले 'वाचा वदति' तो बेकार हो गया; “वाक्यं वदति' 
तो वदतिसे काम चल जायेगा 'वाक्यं'की क्या जरूरत है? बोले--'भकत्या 
भजन्ति'-- भक्त्या माने 'अन्यनिरपेक्षया' । भगवान्‌की सेवा करते हैं। 
'भक्त्या'-अच्छा, कौन सी सेवा करते हैं-कि एक भद्धो है, वह महाराज- 
के यहाँ बड़े प्रेमसे सफाई करता है, अपना काम बिल्कुल ठीक करता है 
और एक दीवान है, वह छल-कपटसे काम करता है, तो महाराजका 
प्यारा कौन होगा--भङ्गी कि दीवान ? भङ्गी होगा, क्योंकि उसके चित्तमें 
सफाई है, दीवान होनेसे कोई प्यारा नहीं हो जायेगा, उसके पीछे भी 
सी.आई.डी. होगा, उस सी. आई. डी.के पीछे भी सी. आई. डी. होगा ! 
अपने चाणक्यके अर्थशात्रमें सी. आई. डी.के पीछे भी सी. आई. डी. 
लगानेका विधान है । वह क्या करता है ? 

“मयि ते तेषु चाप्यहम'- वह मुझमें है और मैं उनमें हूँ । मुझमें और 
उनमें कोई भेद नहीं है। मेरे और मेरे भक्तोंमें भेद नहीं है। यहाँ जात- 
पाँत, आकार, स्वभाव किसी प्रकारका भेद नहीं हैं । यह क्या है कि इसको 
भगवानका सौशील्य गुण बोलते है । इतने सुशील हैं, इतने सुशील कि 
यदि कोई एक फूल ले जाकर प्रेमसे भगवावको अपित करे तो सिर झुका- 
कर दोनों हाथसे ग्रहण करते हैं और अपने सिरसे लगाते हैं । ओ हो, इतने 
रमसे तुम फूल लेकर आये हमारे पास ! यह महाभारतमें स्पष्ट है-- 
“शिरसा गृह्णाति शिरसा गृह्णाति'-भगवानूके लिए एक पुष्प अपित 
करो, दोनों हाथ फैला देंगे और सिर झुकाकर लेकर आँखसे लगायेंगे-- 
बड़ा प्यारा फूल ले आया-_यह सौक्षील्य है उनका। वे यह नहीं देखते 
कि यह माली है कि. अन्त्यज है । यह पशु है या पक्षी, क्योंकि भक्ति तो 
पशु-पक्षियोंमें भी देखनेमें आती है । 

अयोध्याजीमें एक ऊंट था, उसके गलेमें बड़ी-सी माला डाल दी गयी 
थी, अब वह बैठकर सिर हिलावे ओर माला घूमती रहे, धूमती.रहे ओर 
इस तरह १०८ माळाका जप कर लेता था । इसी तरह गोरखपुरमें एक 
कुत्ता था, गीताप्रेसके बगीचेमें जब कीर्तन होता तब आकर वह भी 
नाचने लगता । एक कुत्ता था बाबा रामदासके यहाँ, वह एकादशी व्रत 


१९० राजविद्याराजगुह्ययोग 


करता था । एकादशीके दिन कितनी भी कोशिश करो वह रोटी नही 
खाता था । रोटी ले जाकर दूसरी जगह रख आता था । अतः भक्ति 
करनेमें पशु-पक्षी भी अधिकारी हें । 'समोऽहं सर्वभूतेषु'--भगवान्‌ सत्रमें 
सम हैं । e 
वह साधु ही है 
%ऋक ऋ ऋऋ ३० क 2 72 3:84 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३० ५ 

सा० अर्थ-चेत्‌ = यदि, सुदुराचारः अति दुराचारी, अपि=भी, 
अनन्यभाक्‌ =अनन्य भक्त, माम्‌ =मुझे, भजते = भजता है, सः = वह, 
साधुः = साधु, एद--ही, मन्तव्थः=मानने योरय है, हि=क्योंकि, सः = 
वह, सम्यक्‌= भलीमाँति, व्यबसितः=निश्चयवान्‌ है । 

देखो, अब जात-पाँतकी बात हो गयी और वस्तुकी बात, कर्मकी 
बात भी हो गयी । भगवानूके लिए बड़ी वस्तुकी जरूरत नहीं है, भगवानुके 
लिए कर्मकी जरूरत भी नहीं है। भगवानुके लिए बड़ी जात-पाँत, 
आकार, शीरू-स्वभावकी जरूरत नहीं है, भगवान्‌ तो सबको मिलनेके 
लिए तैयार हैं हाथ फेला हुआ, दरवाजा खुला हुआ । बोले-एक बात 
है । दुराचारीसे तो भगवान्‌ जरूर परहेज करते होंगे? अरे, बाबा, 
भगवान्‌ जिससे परहेज करेंगे, उसको सत्ता-लाभ ही नहीं होगा, वह होगा 
ही नहीं । भगवान्‌ जिससे परहेज करेंगे उसमें है कहाँसे होगा ? सबमें “है” 
जो आवेगा वह तो भगवानुसे हो आयेगा ना! उसमें होश कहाँसे 
आयेगा ? सत्ता-स्फूति भगवानुके बगेर आवेगी ही नहीं। 

अपि चेत्सुदुराचारो'--भगवान्‌ कहते हैं कि हमारी आँखमें एकबार 
ऐसी दवा पड़ गयी कि उससे हमारा कोई नाम लेता है तो वह दीख 
जाता है, हमारा नाम लेता है तो हमारे कानमें सुनायी पड़ जातः है। 
और वह हमको दीख जाता है लेकिन उसने अबतक क्या-क्या काम किया 
है वह हमारी आँखसे दीखता ही नहीं है। भगबानकी आँखमें कोई ऐसी 
विशेषता है कि उनको बुराई दीखती ही नहीं-'देखो, हाथीकी आँखमें 
ऐसी विशेषता है कि उसको आदमी पहाड़की तरह दीखता है और भॅवरे- 
की आँखमें कुछ ऐसी विशेषता है कि फूलका एक कण सुंक्ष्म-से-सूक्षम भी 
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वह देख लेता हे और उसकी नाक उसको सूँघ लेती हे । भगवान्‌की आँख- 
नाक केसी हैं कि जहाँ-जरा भी भक्ति हो तो उसको ऐसा पकड़ लेते हैं, 
कि न दे जाति देखें, न आकार देखें, न शील देखें, न स्वभाव । बस, 
देखत हुँ वह कि यह मेरा नाम ले रहा था, अरे भाई, मेरे नामकी बद॑- 
नामी नहीं होनी चाहिए--अपि चेत्सुदुराचारो' हटाओ, हटाओ-दुरा- 
चारको हटाओ और दुराचारीको मेरे पास ले आओ ! 

भगवान्‌को भोग लगानेके लिए कोई विशेष अस्तु नहीं चाहिए-- 
"पत्रं पुष्पं फले'-- पत्तेको ही वाहन वना लो अपनी श्रद्धाका । श्रद्धा देवी 
है । वह कहीं जाती है तो वाहनपर चढ़कर जाती है। बड़े लोग बिना 
सवारीके नहीं निकलते । तो श्रद्धाको जानेके लिए कोई सवारी चाहिए । 
कोई वाहन चाहिए । यंह नहीं कि हमारे सनमें बड़ी श्रद्धा है। फूलपर 
चढ़कर श्रद्धा जाती है । फलपर चढ़कर श्रद्धा जाती है । हाथ जोड़नेमें 
श्रद्धा जाती है। नमस्कार बोलनेमें श्रद्धा जाती है । माने वाक्‌ भी श्रद्धाका 
वाहन है । क्रिया भी श्रद्धाका वाहन है । पत्र-पुष्प-फल भी श्रद्धाका वाहन 
हे । भगवान्‌ कहते हैं कि तुम्हारा वाहन चाहे जैसा भी छोटा बडा हो, 
चाहे साइकिलपर चढकर आवो, चाहे बेलगाड़ीपर चढ़कर आभ, ट्रॅक्टर 
पर आ जाओ, मोटरपर आजाओ, हवाई जहाजसे आ जाओ । पत्र 
पुष्पं फलं तोयं’ श्रद्धा चाहिए वाहन चाहे केसा भी हो, तुम आओ! 
केसे भी वाहनपर आओ । क्योंकि यह जो भक्तिका मार्ग है यह जीवका 
बल नहीं है। धर्ममें जीवका बल हे, करेगा तब होगा, नहीं करेगा तो 
नहीं होगा, बदल देगा तो बदल जायेगा, परन्तु भक्तिमें भगवानका बल 
है, इसलिए वहाँ वस्तुकी कीमत नहीं है कि हजार मन चावलका भोग 
लगावें कि नहीं, हमारे तो एक रत्ती, एक माशा चावलका भोग लगाते 
हैं । भगवान्‌ एक हजार मन चावलपर खुश हो जायेंगे और एक रती, 
एक माशा चावलपर खुश नहीं होंगे ? नहीं, सो बात नहीं है -- पत्र पुष्पं 
फलं तोय॑ । 

दूसरी वात कही धमंमें कर्मका बल होता हे । कर्त्ताका ? कर्ता यज्ञ करे, 
ब्रत करे, दान करे--अमुक-अमुक कमं करे तब धमं होता है । रा ग्सूयका 
धर्म दूसरा है, अश्वमेधका धर्म दूसरा हे,. ब्राह्मणके लिए वाजपेय, बृह 
स्पति सवका धर्म दुसरा है, वेश्यस्तोमका धर्म दूसरा हे । धर्में अधिः. 
कारका भेद होता हे । कर्मका भेद होता है । सो भी अच्छी तरहसे सम्पन्न 
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होना चाहिए । बीचमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तव धर्म फलप्रद 
होता हे । यहाँ भगवानुके लिए कोई विशेष कर्मकी भी आवश्यकता नहीं 
है । बड़े सुगम हैं भगवान्‌-'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि'--करो 
भगवानुकै लिए । श्रीम-द्भागवतमें एक जगह आया हे - दूंढनेपर मिलेगा, 
यह नहीं कि आप भागवत बाँच गये हों तो आपके ध्यानमें आ जायेगा'। 
सान लो.कि आपको कुत्ता खदेड़े अथवा साँप खदेडे और आप भागे और 
आपके मनमें हो कि हम भागकर भगवान्‌के मन्दिरमें जायेंगे और हम 
भागते-भागते जाकर भगवानुके चरणोंमें गिर पड़ेंगे, तो भाग रहे हैं भयकें 
कारण कुत्तेके कारण, डाकूके कारण या साँपके कारण लेकिन मनमें हे 
“भगवानुके चरण? तो इसीसे भगवान्‌ मिल जाते हैं ! 

भगवान्‌ यही कहेंगे कि वह हमारे लिए भाग रहा हे, हमको पानेके 
लिए भाग रहा है, यह नहीं कहेंगे कि कुत्ताके या साँपके या दुश्मनके 
खदेडनेके कारण भाग रहा है। भगवान्‌ वह नही देखेंगे, भगवान्‌ 
देखेंगे कि यह हमारे पास आ रहा हे । यह भक्ति-धमंकी विशेषता हे । 

धर्म होता है जीवके करनेसे और भक्ति भगवान्‌के अनुग्रहसे होती हे । 
उसमें जो कुछ आता हूँ वह भगवान्‌की कृपासे, भगवान्‌के अनुग्रहसे आता 
हँ । यह्‌ दोनोंका भेद यदि मालूम नहीं हे तो भक्ति और धमंमॅ क्या फर्क 
है, इसको आप समझ नहीं सकते । जेसे कोई राष्ट्रपति है कि प्रधानमन्त्री 
हैं और आप उनसे मिलना चाहें तो पहलेसे समय लेना पड़ेगा । उनके 
बास जानेकी योग्यता भी चाहिए। बल्कि पहले तो राज-दरबारमें 
जञानेके लिए पोशाक बर्नव।नी पड़ती थी । अमुक पोशाक पहनकर जा 
सकते हैं । लेकिन यदि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री स्वयं आपसे मिलनेके लिए 
आना चाहें तब ! आपको कौन-सी योग्यता सम्पादन करनी पड़ेगी ? 

एक कथा है-आगरामें बादशाह और बेगम दोनों चाँदनी रातमें, 
किलेमे छतके ऊपर धूम रहे थे । उन्होंने सुना कि यमुनाकी ओरसे बहुत 
मधुर वीणाकी ध्वनि आ रही है। बेगम साहबको बहुत पसन्द आयी। 
उन्होंने बादशाहसे कहा किं इस वीणा बजानेवालेको बुलवा लो ! यहीं 
बैठकर सुनेंगे । आदमी भेजा गया , पर वीणा बजानेवालेने कहा कि 
हम अपने आनन्दमें; प्रेममें मगन होकर वीणा बजा रहे हैं, हमको बाद- 
शाहसे क्या लेना-देना, हम क्यों जायेंगे उनके पास ? कोई फकीर था। 
वैसे एक दिन वह गया भी था मिलने बादशाहसे। पर चपरासीने 
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रोक दिया और कहा कि ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए इजाजत लेनी 
पड़ेगी । पोशाक बनवानी पड़ेगी । समयपर दरबारमें आना पड़ेगा । तो 
उसने कह दिया--हमको कोई दरकार नहीं है बादशाहकी । हम मस्त हैं 
यहींपर । बात गयी बादशाहके पास, पर बेगमने कहा कि हमको तो 
सुनना ही है । तो, दोनों चोर-दरवाजेसे निकलकर गये वहाँ जहाँ वह 
झोपड़ीमें देठकर वीणा बजा रहा था और चटाईपर बेंठकर वीणा 
सुनते रहे । 

एक जीवका प्रयास होता है भगवानूके पास पहुँचनेके लिए और एक 
स्वयं भगवान्‌ भक्तके घरमें आना चाहते हैं। भक्तिमें भजनीय भगवानुकी 
प्रधानता होती है और घर्म-कमंमें करनेवाले जीवकी प्रधानता होती है, 
इसीसे दोनोंके विभागमें अन्तर है । 

जोधपुरके महाराज शिकार खेलते हुए जंगलकी एक झोपड़ीमें 
पहुँच गये, प्यास लगी हुई थी, जाकर पानी माँगा, उसके घरमें सूखी 
रोटी पड़ी थी, लाकर दी कि कुछ खाकर पानी पीजिये । सूखी रोटी खा 
ली, पाती पी लिया और मस्त होकर आगये ! पर, यदि वह जंगली 
आदमी, वह किसान यह चाहता कि हम जाकर हमारी सूखी रोटी 
महाराजको खिलावे तो ? उसको जानेको मिलता ? नहीं मिलता । 

इसलिए भक्ति-मारां वह हँ--भरोसो रीझ नहीं लखि भारी-- 
भगवान्‌की जो खुशी है। वे चाहे जिसके घर चले जायं-तो एक तो 
वस्तुकी अपेक्षा नहीं है कि हमको क्या चाहिए-हीरा, मोती, चावल 
वया चाहिए और दूसरी बात बतायी कि कमंकी भी अपेक्षा नहीं है कि 


यज्ञ-यागादि करो-- 
यत्करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


तीसरी बात बतायी कि इसमें ब्राह्माण या संन्यासी होनेकी जरूरत 


श्र समोऽहं सर्वभुतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

भला, हाथीकी-गजेन्द्रकी कौन-सी उत्तम जाति थी; विदुरकी 
कौन-सी उत्तम जाति थी; क्या बढ़िया भोग लगाया विदुरानीने ! सुना 
होगा आफ्ने, दुर्योधनने तो महल तैयार करवाये थे। हीरे-मोतीकी 
भेंट की । उनके सामने रखी गयी, वह भेंट । श्रीकृष्णने कह दिया । हम 
तुम्हारे घरमें भोजन नहीं करेंगे-प्रेमसे कोई खिलावे तो खायेंगे या 
भूखे मर रहे हों तो खायेंगे-- 
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सम्प्रीति भोज्यान्यज्ञानि आपद्भोज्यानि वा पुनः । 
न च सस्प्रौयसे राजन्‌ न चेवापद्गता वयम्‌ ॥ 
म. भा. उ. प. अ. ९१ शोक २५ 
तुममें तो प्रेम नही है और हम भूखे नहीं हैं तो फिर तुम्हारे घरमे 
खानेकी क्या जरूरत ? और पहुँच गये विदुरके धरमें । किवाड़ी 
खटखटायी । विदुरानी तो स्नान कर रही थी, भींगे कपड़े ही लपेटकर 
सामने आ गयी, किवाड़ी खोल दिये। बोले--भूख लगी है ! भूख लगी 
है तो केले लेकर आयीं और देखते-देखते ऐसी मगन हो गयीं कि केलेके 
छिलके ही खानेको देने लगीं और श्रीकृष्णने वे छिलके ही खाये । 
गीधको अपने कंधेपर्‌ लेकर रामचन्द्र भगवानूने अपनी जटासे उसका 
धूळ झाडी; वैसे गीध चाहता कि हम भगवान्‌के पास पहुँच जायें तो 
कंसे पहुंचता ? तो 'सर्वभतेषुका अर्थ है कि पेड़-पोधे भी भसगवान्‌दा 
भक्ति कर सकते हैं। उनमें चेतना होनी है । पशु-पक्षी थी भगवानको 
भक्ति कर सकते हैं । हमने कुत्तोंको भी भक्ति करते देखा हे | चाहे 
किसी भी लिङ्गमें हो- स्त्री हो कि पुरुष हो, किसी भी जातिमें हो! 
जाति माने जो आकारसे ग्रहण होती है । यह गाय है, यह बेल है, यह्‌ 
भस है, यह बकरा है, यह कौआ है, यह कोयल है। पक्षित्वेत एक 
जाति है, पशुत्वेन एक जाति है, अवान्तर-जाति बहुत सारी हैं । मनुष्य, 
पशु-पक्षी-कोई भी जाति हो, कोई भी लिङ्क हो, कंसा भी स्वभाव हो, 
केसा भी आकार हो--'समोऽहं सर्वभूतेषु'। इसकी जरूरत नहीं है कि 
आप किस जातिमें पैदा हुए, आपकी शकल-सूरत कैसी है, औरत हैं कि 
मर्द है--क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? 
अच्छा भाई, सबके लिए तो गुञ्ाइश निकल आयी, पापियोंके लिए 
भी कोई गुञ्जाइश है कि नहीं ? यह प्रश्‍न है, क्योंकि पापियोंके बारेमें 
रक्षाका कोई आश्वासन नहीं है-यह पाप शब्द बनता ही ऐसे हैं--'पा' 
माने रक्षा। 'पा' शब्द रक्षणे धातुसे बना है और 'प' उणादिमें एक प्रत्यय 
होता है वह अपगत अथंमें 'प' प्रत्यय होता है, माने जो रक्षासे अपगत 
है-जिससे कोई रक्षा न कर सके, उसका नाम होता है 'पाप' ! पाप 
करोगे तो सजा भोगनी पड़ेगी, जेलमें जाना पड़ेगा; पाप उसको कहते 
हैं कि जो स्थिति हमको प्राप्त हो गयी है उससे हम गिर जायँ या जो 
स्थिति दूसरेको प्राप्त हो गयी है उससे उसको गिरा दें । मनुष्य मनुष्यत्वस 
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भ्रष्ट होकर पशु हो जाये और दूसरे मनुष्यको मतुष्यत्वसे गिराकर पशु 
बनावे तो दोनों ही दशामे पाए होगा । प्रति माने प्रतीप, 'अव' माने 
अघः ओर अयन माने गति---'प्रत्यवाय'। 'प्रत्यवाय' माने जहाँ हम 
जाना चाहते हैं उससे उल्टे ओर ऊपरकी जगह नीचे जाये उसका नाम 
प्रत्यवाय । पापीके लिए तो कोई गति नहीं है, क्योंकि आचार: प्रथमो 
घ्मः-आचारका पालन सर्वोपरि धमं है। मनुजीने ऐसा कहा-- 
'आंचारहीनं न पुनन्ति वेदाः । जो आचार-रहित हैं उसको वेद भी 
पुनीत नहीं कर सकते-ऐसे एक नहीं सहस्रों श्‍लोक वेद-पुराण-शास्त्रमें 
भरे हुए हैं कि मनुष्यको आचारका पालन करना चाहिए 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो नाहसाहितः । 
नाहान्तसातसो दाफि प्रह्ञानेनैनसाप्नुयात्‌ ॥ कठ० २.२४ 
प्रज्ञान भी, तुम्हारा ज्ञान भी निष्फल हो जायेगा, यदि तुम दुरच- 
रित्रको छोड़कर इस रास्तेमें नहों चलते हो, इतनी कड़ी बात है आचारके 
धर्मे । इस तरहके बहुत व्लोक हैं--- 
एकाहं जपहोतस्तु सन्ध्याहीनो दिनत्रयम्‌ । 

एक दिन जप न करे, तीन दिन सन्ध्या न करे तो शूद्र हो जाता है। 
तो बोले भाई कि ये जो सदाचारमे च्युत लोग हैं उनकी क्या गति होगी, 
उनके लिए कोई आश्रय है कि नेहीं कोई सहारा है कि नहीं? जो रास्तेमें 
पिछड़ गये उनको आगे बढ़ानेवाछा कोई है कि नहीं? जों चलते-चलते 
गिर गये, उसको उठानेवाला हो है कि नहीं ? बोले भाई कि पिछड़े 
हुएको आगे बढ़ानेवाले भगवान्‌ हैं, ग्रे हुएको ऊपर उठानेवाले भगवान्‌ 
हैं--भगवान्‌के सिवाय और कोई आश्रय मनुष्यको नहीं है क्योंकि अपना 
कोई बल नहीं है-- 

न धसंतिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमॉस्वच्चरणारबिन्दे। 

अकिद्धनों नान्यगतिः शरण्यः त्व त्पादसूलं दारणं प्रपद्ये ॥ 

न में धर्मनिष्ठ हुँ, न आत्मज्ञानी हूँ, न आपके चरणोंमें भक्ति हे । 
मेरे पास कोई. सामग्री नहीं है भेट-पूजा देनेके लिए, किसी टूसरेका 
सहारा नहीं हैं, आपके चरणोंका में आश्रय लेता हूँ । 

अपराधसहस्रभाजनं पतितं बा भवाणंवोदरे। 
अर्यात शरणागतिः प्रभो कृपया केवलमात्मसात्‌ कुरु ॥ 
हजार-हजार अपराध मैंने क्रिये हुँ और भयंकर संसार-सागरगें में 
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गिर पड! हूँ, कोई सहारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। अपने 7 कोई 
दम नहीं हँ, कोई शक्ति नहीं है, अब आपका ही भरोसा है, आपकी 
कृपा ही केवल हमें उद्ारके मार्गपर ले चल सकती है । 

तो सच पूछ तो जिस धर्ममें पतितको उठानेके लिए कोई उपाय 
नहीं हें वह धम अधूरा है और वह नष्ट हो जायेगा । जिस धर्ममें पिछडे 
हुएको आगे बढ़ानेके लिए कोई युक्ति नहीं हे वह धमं नष्ट हो जायेगा । 
पापी-से-पापी क्यों न हो । 

अतिपापप्रसक्तोऽवि ध्यायन्‌ निमिषमच्युतम्‌ । 
सूयः तपस्वी भवति पंक्तिपादनपादनः॥। 

एक बार भगवानुका ध्यात आ जाय तो पापी-से-पापीका भी मागं 
बदल जाता हैँ, वह तपस्वी हो जाता है, वह पवित्र हो जाता हे । 
भगवान्‌की भक्ति, भगवानका आश्रय, भगवानूकी झरणागति उसे पवित्र 
कर देती हे । शरणागतिकी पहले ऐसी महिमा थी कि एक पक्षी जाकर 
राजा शिविका शन्णागत हो गया । कपोत--कबूतर जाकर उनके 
सिहासनके नीचे छिप गया; उसने यह नहीं कहा कि में शरणमें आया 
हूँ, बाज पीछा कर रहा था। बाजने कहा-यह मेरा भोज्य हँ, मेरा 
भोजन हुँ, आप इसको मुझे दे दीजिये, इसको क्यों छिपाते हैं ? शिविने 
कहा-पह मेरा शरणागत हे, में इसे दे नहों सकता । मेरा धर्म है, 
शरणागतकी रक्षा करना। बाजने कहा-यह मेरा भोजन हैं । शिविने 
कहा कि भोजनके बदले भोजन ले लो। -बोळा--में तुम्हारा मांस 
छूंगा । उन्होंने कहा--छो ! शिविने अपना शरीर काट-काटकर उस पक्षीके 
बराबर तौला। पक्षी बड़ा भारी हो गया और शिविका सारा शरीर 
कट गया । गला कटनेको रहा, काटते ही जा रहे थे कि बाज धमंके 
रूपमे परिणत हो गया । यह तो साक्षात्‌ धमं हो हैं, तुम्हारे धर्मकी 
'परीक्षा लेनेके लिए आये थे | लरणागतका परित्याग पहले राजा लोग भी 
नहीं करते थे जेरो हिबि, दधीचि, हरिष्चन्द्र । शरणागतकी रक्षा जब 
साधारण लोग भी करले है तो भगवाव शरणागतकी रक्षा क्‍यों 
नहीं करेंगे ? 

हारणायत बेह जे तर्जाह निच अनहित अनुसाति । 
ले हर पावर पापसण तिर्दाह्‌ बिशोकत हाति ॥ 
जी भा पवा भगतीपूकी शरणमे-कि बड़ा पापी हे~कि अरे भाई, 
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यह हिस्ट्रीसीट' यमराजके दरबारमें खुलती है, भगवानके दरबारमें 
नहों । यह जो जीवनका पिछला इतिहास है, ईमानदारीकी बात मैं 
सुनाता हँ--उनकी नजरमें भूत और भविष्य होता ही नहीं है, वे इतना 
ही देखते हैं कि हमारे सामने आया है; खरा है कि खोटा ? खोटा है तो 
हमारे साथ क्या खोटापन करेगा ? खरा है तो हमारा क्या बनायेगा ? 
बड़ा पुण्यात्मा है तो क्या हमको अपना पुण्य देकर पवित्र बना देगा और 
बड़ा पापी है तो क्या अपना पाप देकर हमको पापी बना देगा ? अरे 
बाबा, जो है, जैसा है, वैसा है, आया तो है - 
सकृदेद प्रपन्ताय तवास्सोति च याचते । 
अभय सर्वभूतन्यो ददाम्येतद्व्रतं सम ॥ 
वाल्मीकि यु० का० १८.३३ 


'मुदुराचारा:--माने अतीव दुराचारी, अमरकोषमें 'सु' उपसगंका 
अर्थ है अतीव । अत्यन्त दुराचारी है-ब्रह्म-हत्या आदि पाप भी उसने 
किये हे--महायापी है; परन्तु अब उसने यह निश्‍चय किया है कि अनन्य- 
भावसे भगवानका भजन करेंगे । तो भाई, जो पहलेके किये हुए पाप 
हैं, प्रारन्धका नाश तो नहीं हो सकता । लेकिन, प्रारब्धको फल देनेका 
जो दरवाजा है वह भक्ति बन्द कर देती है । प्रारधसे धन जा सकता है 
बन्धु-वियोग हो सकता है, भवन-दहन हो सकता है, वन-गमन हो सकता 
है। जा, जो करना हो सो कर, भक्तका क्या बिगाड़ेगा । क्यों? कि 
उसने तो अपने हृदयमें भगवानको बेठाकर दरवाजा बन्द कर रखा है। 
अब उसमें न सुख घुसेगा, न दुःख घुप्तेगा-दुनियाका सुख-दुःख होगा तो 
कहाँ होगा ? हृदयमें प्रवेश करके ही तो होगा? और वहाँ तो--भरी 
सराय रहीम लखि आप पथिक फिर जाय'--जब हृदयमें भगवान्‌ बेठे हैं 
तब ये संसारके सुख-दुःख आयेंगे केसे, ये बाहरसे ही लौट जायेंगे। इसीसे 
गोस्वामो तुलसीदासजीने ऐसा वर्णन किया है-- 

मेटत कठिन कुअंक भाल के । 
भगवान्‌के नामका भजन करो, भगवान्‌के नामका आश्रय लो तो 
तुम्हारे ललाटमें जो कुअंक लिखे हुए हैं वे मिट जायेंगे-- 
संश महामणि विषम ब्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
भगवान्‌की भक्ति करो, नाम लो तो तुम्हारे सिरमें जो दुर्भाग्य लिखा 
हुआ हे बह भी मिट जायेगा, क्योंकि जब हृदयमें भगवान्‌ हैं तो कर्मफल 
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बिचारे चारों तरफ घूमते रहेंगे, बाहर-बाहर घूमते रहेंगे, भीतर तो वे 
न सुख दे सकेंगे, न दुःख दे सकेंगे, क्योंकि जो भगवानका प्रेमी होता है 
उसका यह स्वभाव होता है कि वह न भगवान्‌के सिवाय किसी दूसरेसे 
सुखी होता है और न तो वह भगवानूके सिवाय किसी दूसरेसे दुःखी 
होता है--रोयेगा तो भगवानके लिए, हँसेगा तो भगवान्‌के लिए ! 
हाय-हाय ! इतनी देरतक भगवान्‌का विस्मरण हो गया, भल गये उनको ! 
दुःख हो गया, रोने लग गये और खुश हो गये--मनमें आया कि कैसे 
भक्त-वत्सल हूँ भगवान्‌ ! तो, जो भक्त होता है--प्रेमी यदि सुखी होगा 
तो अपने प्रियतपसे और दुःखी होगा तो अपने प्रियतमसे-दसरेका 
सामर्थ्यं ही नहीं है कि वह प्रेमीके हृदयमें बाहरसे सुख-दुख डाल सके ! 

अपि चेत्सुदुराचारो मास्‌ भजते' फिर "भक्तोसि सुदुराचारश्चेन्‌ माम्‌ 
भजते'-भक्त भी हो, दुराचारी भो हो, मेरा भजन भी करे और 
दुराचारी भी हो और भक्त हो और मेरा भजन करेगे दो पक्ष हैं ओर 
यहाँ दोनों ग्राह्य नहीं हैं। दुराचार भी करता जाय और भजन भी 
करता - जाय, यह नहीं है; भजन भी करता जाय और दुराचार भी 
करता जाय, यह भी नहीं है। कि तब क्या है कि आगे बताया । 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा--पहले दुराचारी रहा है लेकिन, अब जब 
वह भगवानका भजन करने लगा है तब क्या हुआ कि “भजते मामनन्य- 
भाक्‌' अनन्य होकरके भजन करता है । पाप है तो भगवानूसे, पुण्य है तो 
भगवानुसे-कभी गुस्सा आ गया तो भगवानको दो-चार सुता दी उल्टी- 
सीघी-हाँ ! डरनेकी जरूरत नहीं है-देखो, सती शाप देती नहीं, 
कुल्टाका शाप लगता नहीं । भगवान्‌ कभी नाराज होते ही नहीं, वे देखते 
हैं कि यह हमारा बच्चा है। रामचन्द्रके गुणोंका जहाँ वाल्मीकि 
रामायणमें वर्णन है, वहाँ-- 

व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः । का० २ अ० ४२ 

एक माताने देखा कि हमने अपने छोटे-से बच्चेको सोनेक कंगन 
पहना रखा था, अब वह खो गया तो बच्चा रो रहा है, तो बच्चेको 
तो सोनेकी कीमत मालूम नहीं थी, उसको तो इसलिए रोना आ रहा है 
कि उसकी जो चम-चम चमकती हुई चीज थी हाथमें, अब वह्‌ नहीं रही 
उसका रोना सिर्फ इसलिए है। अब माँ आयी, उसने सुना, अब उसको 
तो सोनेकी कीमत भी मालूम है। सोना गया एक दुःख, बच्चा रो रहा 
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है दूसरा दुख और तीसरा दुःख यह आया कि यदि मैं सावधान रहती, 
बच्चेकी अपनी आँखोंके सामने रखती तो यह खोता नहीं । इससे क्यों 
खोता ? बेटेको केवल एक दु:ख हुआ कि हमारा चम-चम चमकता हुआ 
कड़ा खो गया और माँको चार दुःख हुए--सोना खोनेका, उससे 
अपशकुन होनेका और बच्चेके रोनेका और अपनी असावधानीका ! 
जब संसारमे कोई जीव दुःखी होता है तब जीवको तो सिर्फ रोता ही 
आता है और भरवानुको यह दुःख होता है कि मैंने इसको यह बुरा 
काम क्यों करने दिया, इसको दुःखी होनेका मौका क्यों दिया, इसको 
मेने सम्हाला क्यो नहीं ! 

. बाल्मीकि रामायणमें “्यसनेषु मतुष्याणां' इस इलोकको व्याख्या 
गोविन्दराजने भषणमें, की है। तिलकमें, शिरोमणिमें-यह रामचन्द्रके 
गुणोंकी व्याख्या है । भगवान्‌ कहते हैं कि ओ हो ! मेरा अंश, मेरा स्वरूप, 
मेरा प्यारा जीव, मेरे रहते दुराचारमें फंस गया यह गल्ती इसको नहीं 
है, मेरी है। अपनी गल्ती मानकर उसको उठाते हें, उसको साबुन लगाते 
हैं, उसको तेल-फुलेल लगाते हैं, उसका श्रंगार करते हैं। कहते हैं कि 
बेटा, कड़ेके लिए मत रो, मैं तो तुम्हारा हूँ ता, कड़ेके लिए मत रो। तो- 

“अपि चेत्सुदूराचा रो'--क्योंकि कच्चेको किसी दूसरेका आसरा नहीं 
है, वह अपनी माँके सिवाय दूसरे किसीको जानता नहीं । 

'साधुरेव स मन्तब्य?--अब भगवान्‌ कृष्णने कहा कि अर्जन, देखो, 
कभी कोई पहलेका पापी मिल जाय और अब मेरा भजन कर रहा हो तो 
उसके पूर्व-जीवनकों मत देखना कि यह बड़ा भारी पापी था । कि तब 
क्या देखना ? कि साधुरेव स मन्तव्यः । उसको साधु मानना। यह 
बहुत बढ़िया साधु है। भला, उस पूर्व-पापीको साधु क्यों मानना? 
बोले--सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः'। असलमें व्यवसाय--जीवनमें जो 
निश्चय है वही सच्चा जीवन है। “व्यवसायो निश्चयः'~उसकी बुद्धि अब 
यह बन गयी है कि में भगवानका भजन करूँगा । यो यच्छद्ध स एव 
स: । जिसकी जिसपर श्रद्धा है, यदि तुम्हारी भगवात्पर श्रद्धा है तो 
तुम भक्त हो गये | 

` यच्चित्तस्तन्मयो मत्यंः गुह्यमेतत्‌ सतातनम्‌ । 

एक सनातन गोपनीय पदार्थ है, हमेशासे महात्माओने इसे गुप्त रखा 

है । मनुष्यका स्वरूप क्या है? कि यह नाक, कान, आँख जेसी दिखती 


२०० राजविद्याराजगुह्ययोग 


है वेसा ! जेसा कपडा-लत्ता -पहनता है वैसा ? जैसा तेल-फुलेल. स्तो- 
पावडर, लिपस्टिक लगाता है, वेसा उसका स्वरूप है? कि नहीं उसके 
मनमें क्या है, जिसके मनमें जो है वह वही है । गोपनीय रहस्य है कि 
जिसके मनमें जो बस गया उसका स्वरूप वही हो गया । 'साधुरेव स 
` मन्तव्यः ¬ क्योंकि 'सम्यग्व्यवसितो हि सः-उसने बहुत बढ़िया व्यवसाय- 
निश्‍चय कर लिया कि जीवनका अन्तिम लक्ष्य यही है» हम भगवान्‌का 
भजन करके भगवान्‌के चरणोंमें समा जायँ, बस, वह साधु है । 


मक्तका नाश नहीं 


FRC ROR ROR FHCRC RR 
क्लिप्रं अदति धर्मात्मा शश्‍वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 

सा० अर्थ-क्षिप्रम्‌ = शीघ्र हो, धर्मात्मा = धर्मात्मा, भदति=हो 
जाता है, शश्वत्‌ = अविच्छिन्न, शान्तिम्‌ शान्तिको, निगच्छति = 
पाता है, कोन्तेय > अर्जून !, प्रतिजानीहि = निश्चित जानो, मे=मेरा, 
सक्तः=भक्त, न प्रणश्यति=नष्ट नहीं होता । 

क्षिप्रं धर्मात्मा भवति'--अभीतक धर्मात्मा नहीं था ठीक है, क्षिप्र 
का अर्थं है बस, चुटकी बजाते ही, चुटकी बजानेमें देर है, उसके 
धर्मात्मा होनेमें देर नहीं है, क्योंकि जब जीवनका निश्चय ही बदल 
गया-निश्चय ही बदल गया तो उसका सारा जीवन बदल गया । 'क्षिप्र 
भवति धर्मात्मा -यहाँ 'धमं' शब्दका अर्थे भक्ति-धर्म, भागवत-धमं है, 
मनुस्मृति आदिके जो धर्म हैं वह नहीं, “भागवत-धर्म' अर्थ है । मानव- 
धम तो मनुष्योंके लिए है और 'भागवत-धर्म' जो है वह पशु-पक्षी-वृक्ष- 
लता सबके लिए है । भगवानूके प्रेममें मगन होकर हरिण और गाय सब 
रोमांचित हो रहे हैं, इसीको भक्ति-धर्म कहते हें । असलमें जीवका धमं 
जो है वह “भागवत-धमं' है, क्योंकि यह भगवानका अंश है । एक मनुष्य 
का धर्म क्या है कि जो मानव जातिका धम है, भगवान्‌कं एक अंश- 
जीवका क्या भ्रम हे कि जो भगवान्‌के सब अंशोंका धमं हुँ । 

'शस्धच्छान्ति निगच्छति~नि’ उपसगं पूर्वक जो गम्‌ धातु है उसका 
प्रयोग 'निगच्छति' हे, उसका अर्थ है, शान्तिको प्राप्त हो जाना । 
यह 'निगच्छति'का ऐसा प्रयोग . अनेक स्थानोंमें मिलता हे-- 
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बीणावादनतत्वज्ञः स्वरजातिविशारदः । 
तालज्ञश्चाप्रयासेन भक्तिमार्ग निगच्छति ॥ 
--याज्ञवल्क्यस्मृति प्रायश्चिताध्याय ११५ 

जी वीणा-वादन तत्वज्ञ हे वह शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

अब अर्जनने कहा कि बात तो तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो कि जो 
भजन करे, उसका पूर्व-जीवन नहीं देखते हो । हमेशाके लिए उसको 
अपना स्वीकार कर लेते हो। हमसे भी कह रहे हो कि उसको 'साधु' 
मानो--तुम उसके शरीरको नहीं देखते, कर्मको नहीं देखते, वस्तुको 
नहीं देखते, उसके निश्‍चयको केवल देखते हो, पर, कोई प्रतिज्ञा करो 
इसके बारेमें, क्योंकि व्रजवासी झूठी सोगन्ध खा जाते हैं, तिरी सौं-मेरी 
सौं' । कहते ही रहते हैं-'तेरी सौगन्ध है--मेरी सौगन्ध' । तुम भी ब्रज- 
वासी हो कृष्ण ! कितनी बार तुमने मेयाके सामने सोगन्ध खायी कि 
मैंने किसी गोपीके घरका माखन नहीं चुराया है, मैंने माटी नहीं खायी है, 
मेते किसी गोपीसे छेड़-छाड नहीं की है। दिन-रात झूठी सौगन्ध खाते 
हो ! हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते ! 

श्रीकृष्णने कहा--देखो अर्जुन, एक बात मैं तुमको कानमें कहता 
हँ, वह यह है कि में तो अपनी प्रतिज्ञा भक्तोके लिए कभी-कभी तोड़ 
देता हूँ, तो मैं यदि प्रतिज्ञा करूँगा तो क्या पता कब कोई भक्त सामने 
आ जाये जिसके कारण प्रतिज्ञा मुझे तोड़ देनी पड़े ! देखो, तुमको एक 
बात सुनाऊं, वह बहुत गुप्त है। मैंने तुमसे ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि युद्धमें 
में तुम्हारे सारथीका काम करूंगा लेकिन अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊँगा। 
मैने प्रतिज्ञा की है कि में महाभारत-युद्धमें अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाउँगा, 
लेकिन, अभी तो युद्धका प्रारम्भ ही होने जा रहा है, में गीता सुना रहा 
हुँ, पर दो ही तीन दिनके बाद जब भीष्म-पितामह टूट पड़ेंगे तुम्हें मारनेके 
लिए तब में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अपना चक्र उठाकर दौडू'गा । में तो 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, तो मैं यदि प्रतिज्ञा भी करूँ तो विश्वास कौन 
करेगा, लोग यही कहेंगे कि ये तो झूठी प्रतिज्ञा करते हैं । 

इसपर अर्जुनने कहा--ऐसी बात है महाराज ! आप मेरे लिए अपनी 
प्रतिज्ञा तोइनेवाले हैं ? | 

श्रीकृष्ण-- हाँ, तोडनेवाला हूँ' । अर्जुन-'तब' ? श्रीकृष्ण--'देख, एक 
बात है--दुनियामें यह बात सबको मालूम है कि अर्जुन यदि कोई प्रतिज्ञा 
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कर लेता है तो उसको कभी नहीं तोडता है--चाहे आसमान फट जाय, 
चाहे सागर उलट जाय, चाहे पहाड़ टूट-फूट जाय, चाहे इन्द्रका वज 
काम न करे, लेकिन अर्जुतकी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती | 
( महाभारतमें यह बात कही हुई है । ) 
इसपर अर्जुनने कहा कि--क्या कहते हो ? श्रीकृष्ण “देख, बात तो 
मेरी है लेकिन प्रतिज्ञा तूं कर ले--कौन्तेय प्रतिजानीहि'--प्रतिजानीहि 
माने तुम प्रतिज्ञा करो | यह लोट्-लकारका, मध्यम-पुरुषका रूप है-7 
'प्रतिजानींहि' । त्वं प्रतिजानीहि. तुम प्रतिज्ञा करो । अर्जन--'महाराज, 
प्रतिज्ञाके शब्द बता दो, क्या बोलकर प्रतिज्ञा करें । श्रीकृष्ण बोले--न 
मे भक्त: प्रणश्यति'-मेरा जो भक्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता । 
मेरी प्रतिज्ञापर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तू मेरा भक्त है, तूने तो 
कई बार ऐसी-ऐसी प्रतिज्ञा की है और आगे चलकर और करेंगा कि यदि 
हमारी यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी--खुर्यास्तके पहले जयद्रथ नहों मारा 
जायेगा तो मैं अग्निमे प्रवेश कर जाऊँगा; द्वारकामें प्रतिज्ञा करेगा कि 
यदि ब्राह्मणका बालक लौटकर नहीं आयेगा तो मैं चितामें अग्नि जला- 
'कर भस्म हो जाऊंगा और तेरी प्रतिज्ञा मैं पूरी कर दूंगा । तो तेरी 
प्रतिज्ञा होगी तो मैं पूरी कर दूँगा और मेरी प्रतिज्ञा होगी तो मैं 
तोड़ दूँगा । 
स्वनिषमसपहाय मत्मतिज्ञामृतमधिकतुमवप्लुतो रथस्थः । 
धृतरयचरणोऽम्ययाच्चछद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ 
--श्रीमज्भा० १.९.३७ 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भीष्मको प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिए रथचक्र 
लेकर दौड़ पड़े । भीष्मने प्रतिज्ञा की थी कि-- 
आज जों हरि को न शस्त्र गहाऊ । 
तो शार्जो गंगा जननि को संतनु सुत न कहाऊ ॥ 
और महाराज दौड़ पड 
का पीत पट की फहरान। 
कर धरि चक्र चरण को घावनि नहि विसरति वह आन ॥ 
'कौन्तेय प्रतिजानीहि'--अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो ! ‘बुद्धिनाशात्‌ प्रण- 
श्यति'-जिसकी बुद्विका नाश हो जाता है उसका नाश होता है। 'जो 
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भगवान्‌की भक्ति करता है उसका नाश कभी नहीं हो सकता । यह 
प्रतिज्ञा कर लो । बोले--'यह तो झूठ है !' लोग इसी जन्मके पापी नहीं 
होते हैं पूर्व-जन्मके भी पापी होते हैं; तो वस्तु नहीं चाहिए भगवान्‌को 
यह ठीक, कर्म-विशेष नहीं चाहिए--'कापेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा --जों 
करो सो भगवानको अपित करो--जाति-पाँति, शील-स्वभाव नहीं चाहिए 
भगवान्‌को, आकार-प्रकार नहों चाहिए भगवानको । वे कल्याण करते हैं, 
पापीका भी कल्याण करते हैं । इसमें अर्जुनकी प्रतिज्ञा है । 
फिर बोले कि भाई, इस जन्मका पापी हो कोई तब तो उसके भलेकी 
बात हो गयी, पर यदि कोई जन्म-जन्मका पापी हो तो उसका कया 
होगा ! इसपर कृष्णने कहा कि उसकी भी फिकर तुम मत करो, हमारे 
पास सबके लिए स्थान है-- 
यह्नासधेयश्रद णादुकी त॑ताद्‌ यत्प्रह्वणाद्यतस्सरणादपि क्वचिद्‌ । 
श्वादोऽपि सहः सदताय कल्पते कृतः पुनस्ते भगदन्तुदर्शनात्‌ ॥ 
भा० ३.३३.६ 
जो जन्मसे चाण्डाल है यदि वह भी भगवानका नाम ले तो तत्काल 
उसको यज्ञ करनेदालोंको यज्ञ करनेके बाद जो फल मिलता है उसको 
बिना यज्ञ किय ही वह फल मिल जायेगा । जो जन्मसे चाण्डाल हैं उनको 
भी मेरी भक्ति पवित्र कर ५ गी है - 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यजिह्लाग्रे दतंते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुदुः सस्तुरार्या डह्यान्चुर्वाम गुणन्ति येले ॥ 
| भा० ३.३३.७ 
जो भगवानका नाम लेते हे-'अज्ञानात्‌' अथवा ज्ञानात्‌--जात- 
बूझकर लें अथवा अनजानमें ले, अजासिलकी तरह परन्तु भगवानुका 
नाम जीभपर आया, यह भी नहीं कि हृदयसे लें, कि कण्ठसे लें, कि 
नहीं, केवल जीभकी नोकपर आ जाय--वह खपच बड़े-बड़े ब्राह्मणोंसे 
भी श्रेष्ठ है।' 
उन्होंने तपस्या कर ली, जिसकी जीभको नोकपर नाम आ गया, 
तपस्या पुरी हो गयी । होमका काम पुरा हो गया; यज्ञका काम पूरा 
होकर अवभूत स्नान भी हो गया । वेदका पाठ हो गया--किनका ? कि 
जिसने भगवानका नाम लिया । | ० 
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पापयोनिको मी परमगति 
MNO NORCO २२ HORROR NR RORO 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः. पापयोनयः । 
स्त्रियो देश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 


सा० अर्थ--हि = क्योंकि, पाथं = अर्जुन |, स्त्रयः = स्त्रियाँ, वेश्या == 
वेश्य, तथा = तथा, पापयोनयः=पापयोनिवाले, अपि=भी, ये==जो 
कोई, स्युः=हों, ते=वे, अपि=भी, माम्‌ = मेरे, व्यपाश्रित्य = शरण 
होकर, पराम्‌ =परम, गतिस्‌ =रयतिको, यान्ति प्राप्त होते हे 

मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य'~इसके पहले इलोकमें है 'कोन्तेय' और 
अब है पार्थ । माताका सम्बन्ध बता दिया कि भाई, पूर्वजन्मका कोई 
पापी हो, कि अरे अर्जन, तुम्हारा जन्म कौन-से बड़े अच्छे कुरमें और 
धर्मके अनुसार हुआ है, तुम भी तो कुन्तीके बेटे हो । कुन्ती तो श्रीकृष्णको 
बुआ थीं, न अपनी बुआको छोड़ा और न अर्जनको । कुन्ती कुमारी थीं 
और दुर्वासाकी बतायी विद्याके अनुसार देवताओंका आवाहन कर रही 
थीं । कुमारी अवस्थामें ही कर्ण हो गये। कि अच्छा भाई. कुमारी 
अवस्थाकी भूल छोड़ दो, किसीसे कोई भूल हो जाय तो उसको ज्यादा 
नहीं पकड़ना चाहिए, पर आगे भूल नहीं करनी चाहिए । नियम यही 
है । यदि आप रास्तेमें चलते हुए कभी गिर पड़ें तो गिरना उतना दोष 
नहीं है जितना यदि गिरकर आप उठे नहीं, गिरे ही रह जायें उठे ही 
नहीं, आगे बढ़ें ही नहीं । जीवनमें गल्ती किससे नहीं होती है-- 
॥ गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 


। जो रास्तेमें चलता है उससे भूल होती है, तो उस भूलको पकड़कर 
बैठः नहों जाना चाहिए । यदि भूल हो गयी और भूलको अब छोड़ नहों 
सकते तो आगे बढ़ नहों सकते । भूल सबसे होती है, हो गयी तो, हो 
गयी आगे बढो अब। लेकिन कुन्तीने क्या किया ? जब पाण्ड्से विवाह 
हो गया और पाण्डुसे सन्तान नहीं हुई तो पति तो पाण्डु और बुलाये 
देवता-कि ये धम राजसे होंगे, ये इन्द्रसे होंगे, ये वायुसे होंगे और ये 
अश्विनीकुमा रसे होंगे । लो, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारी माताजीकी 
गति होगी कि नहीं होगी ? और तुम अपने बापके बेटे ही नहीं हो, तो 
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तुम्हारी गति होगी कि नहीं होशी ? अरे बाबा, कृष्ण--यह तो ग्वारिया 
है, यह कोई भला-मानुष थोड़े ही है, यह तो पीट देता है । इसके हाथमें 
डण्डा रहता है । अपनी बआके खिलाफ भी बोल दे, अपने मित्रके खिलाफ 
भी बोल दे। जिसपर विश्वास रहता है उससे सब बात कही जा 
सकती है, दो टूक बात कही जा सकती है। देखो, तुम हो कौन्तेय और 
तुम हो पार्थ ! 'येऽपि स्यः पापयोनयः--पापयोनयः माने जो गलत 
तरीकेसे पैदा हुए हैं । 

'येऽपि स्युः पापयोनयः'--उपनिषद्में इसकी-व्याख्या दूसरे ढंगसे की 
हुई है। उपनिषद्में है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीनों योनि जो है ये 
पुण्यमूलक हें । केवल कुत्तेको पापयोनिमें बताया है और सुअरकी और 
चाण्डालको पापयोनि बताया है और यहाँ तो स्त्री और वेशय और 
शूद्रका नाम आता है, तो ये पापयोनि केसे ? मधुसूदन सरस्वतीने यह 
प्रश्न उठाया । उन्होंने कहा कि नहं, इसका अर्थ ऐसे करना चाहिए कि 
'पापयोनयः गृद्धादयः ।' 

कुत्तेको भी हमने भक्ति करते देखा है-एक कुत्ता था। ग्वालियरके 
पास एक 'करह' नामकी जगह है, सन्त रामरतनदासजी रहते थे वहाँ । 
उनके पास एक कुत्ता था। वेथे तो देष्णव, रामानन्दी साधु थे। वे 
कुत्तेके साथ ही खाते थे एक साथ बेठकर । कुत्ता भी आ जाता खानेके 
समय । कुत्तेको विशेषता यह थी । यह्‌ देण्णवोंके लिए कोई आदर्श नहीं 
है, ऐसा करना नहीं चाहिए, परन्तु वे करते थे । तो वह कृत्ता ऐसा था 
कि एकादशीके दिन यदि कोई उसके मुंहमें रोटी डाल दे तो वह कहीं 
एकान्तमें ले जाकर अपने पावसे गड्ढा बनाकर उसमें गाइ देता था और 
दूसरे दिन खाता था। एकादशीके दिन रोटी खाता ही नहीं था । एक 
दिन सब वेष्णव इकट्र हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप वेष्णव होकर 
कुत्तेके साथ रोटी खाते हैं, यह सवँथा अनुचित है, इससे वेष्णव-घमंका 
सत्यानाश हो जायेगा, आप ऐसा मत करो । उन्होंने छोड़ दिया कि चलो 
अब कुत्तेके साथ नहीं खायेंगे। अब जब छोड़ दिया कुत्तेक साथ खाना 
तब कुत्तेने भी खाना-पीना छोड़ दिया । हमने उन महात्माका दर्शन 
किया था-रामरतनदासंजीका । श्रीउड़ियाबाबाजी, हरिबाबाजी, आनन्द- 
मयी माँ--सबके साथ में भी गया था ऐसे आवल-बावलकी तरह रहते 
थे । वह कुत्ता सताईस दिनतक भूखा-प्यासा रहा । लोगोंने दूध दिया 
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उसको । बढ़िया-बढ़िया चीजें खानेको दीं । मुंहमें डालीं उसके, पर 
नहीं खाया । फिर लोगोंने महात्मासे प्रार्थना की कि महाराज, इसके 
प्राणोंकी रक्षा करो और तब उनके साथ बेठकर फिरसे वह खाने लगा । 
उन्होंने बताया कि यह पूर्व॑जन्ममें वैष्णव था और हमसे बहुत श्रेष्ठ था, 
लेकिन इससे कोई ऐसी गल्ती हो गयी कि इसको कुत्ता होना पड़ा, जब 
कुत्ता होना पड़ा तो यह बिना भगवानुको भोग लगाये, बिना वेष्णवका 
प्रसाद लिये भोजन नहीं करता है। 'एकादशी' करता है। 


'येऽपि स्युः पापयोनय?--का अर्थ हे कि कभी-कभी जैसे रामचन्द्रकी 
लीलामें गीघ है, ऐसे हो यह भी पापयोनिमें, पशु-पक्षीकी योनिमें पैदा 
हो गये और जो स्त्री-स्वभावके हैं, निर्बल और जो वैश्य स्वभावके हँ-- 
लोभी; शूद्रा:--मूढ़ हँ । वे भी जब भगवानुका भजन करते हैं तब उनको 
भी परा गतिकी प्राप्ति होती है। यहाँ कोई गलत काम करे इसका 
विधान नहीं है या गलत योनिमें पैदा हो इसका भी विधान नहों है, 
यहाँ विधेय जो है वह नीचता नहीं है, यहाँ विधेय है भक्ति । सब भक्ति 
कर सकते हैं और सब भक्तिसे अपना कल्याण कर सकते हैं। पिंगला 
भी तोताको भगवानूका नाम पढ़ाती है--सुआ पढ़ावत पिगला तारी।' 
सदन कसाईको भी भगचानुकी प्राप्ति हो सकती है, शकु बाईको भी 
भगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है--उपले पाथा करती थीं । 


काशीमें रहते हुए कबीर साहबने सुना कि महाराष्ट्रमै एक बहुत 
भक्त शकु बाई है, तब उनके मनमें आया कि उनका दशन करना 
चाहिए । काशीसे चले, महाराष्ट्रमें आये । उन दिनों रेल-वेल नहीं थो, 
'न मोटर थी, न बस थी, पैदल चलकर आये और जब ढूंढ़ते हुए उसके 
घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि वह बाजारमें उपले बेचनेके लिए गयी 
हैं। गोबरसे जलानेके लिए जो बनाते हैं, गाँवमें उसे 'गोंइठा' बोलते हें । 
यहाँ क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं--वह उपले बेचने बाजारमें गयी 
थी । बोले कबीर साहब--हम काशीसे चलकर उनसे मिलने आये और 
वह कैसी भगत है उपले बेचने बाजारमें गयी है, चलो देखते हैं, गये 
बाजारमें । वहाँ देखा दो स्त्रियां आपसमें लड़ रही हैं, दोनों एक दूसरेसे 
कह रही थीं कि तुमने हमारी उपले चुरा लो हैं। पूछा कि शकु बाई 
कौन है? बोले कि जो लड़ रही है। हे भगवान्‌ ! जो लड़ रही है वह 
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दकू दाई है ? में व्यथं. आया काशीसे यहाँतक, यह तो उपलेके लिए लड़ 
है! | 
इतनेमें शकु बाईने आवाज लगायी--ओ सन्त, ओ महात्माजी, 
इधर आओ; बाबा, .इधर आओ--मेरी और इसकी उपले एकमें मिल 
गयी हैं । यह कहती है कि मैंने इसकी उपलें चुरा लीं और में कहती हूँ 
कि इसने मेरी उपलें चुरा लीं, अब. तुम न्याय कर दो, हमारी उपलें 
हमको दे दो, इसकी उपलें इसको दे दो, तुम न्याय कर दो। वे बोले 
कि वाबा, मैं केसे पहचान कि किसकी उपल कौनन्सी हैं। उसने कहा 
कि बाबा, यह बहुत सुगम हैं, एक-एक उपले लेकर तुम कानसे लगाओ, 
जिसमें-से भगवानका नाम निकलता हो वह हमारी है और जिसमें-से 
सगदान्‌का नाम न निकलता हो वह उसकी । कबीरजी आश्दयंचकित 
थे । उपलोंमें-से भगवानका नाम निकल रहा था। कानसे लगावें अलग 
रखते जाय, कानसे लगावे अलग रखते जाएं-दोनोंका अलग-अलग 
हो गया, जिसमें भगवानका नाम नहीं वह दूसरोंका और जिसमें 
भगवानका नाम वह शकु बाईका । भगवानूके लिए यह्‌ सब कुछ देखनेका 
नहीं है । 
अद्वेतामृतवर्षिणी ` भगदतीमष्टादशाध्यायितोम््‌ । 
अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीतेभवद्वेषिणाम्‌ ॥ 
गीता जो है सो शब्दोंके रूपमें माँ है-राब्दमयी माँ, वाडमयी माँ । 
अम्बा माने पचास अक्षरोसे जिसकी मूत बनती है-अकार आदिसे 
लेकर पंचासत्‌ वणंसे जिसकी मूति बनती है--यह शब्दमयी माँ है। 
आप लोगोंमें-से शायद किसीको मालूम हो किन हो--मालूम भी हो 
सकता है-कि गीतापर एक 'शक्ति-भाष्य' है, तो जहां-जहाँ अस्मत्‌ 
बन्दका प्रयोग है-जेसे “मां भजस्व' तो “मानं मा'-प्रमा रूपा माता- 
मां-यह ब्रह्माविद्या रूपा जो माता है उसको बोलते हैं भगवान्‌- मां 
भजस्व’ । 'मां भजस्व' माने ब्रह्मविद्यां भजस्व’ । 
अनित्यमपुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ । 
ब्रह्मविद्याकी उपासना करता है तब कहीं जाकर मत्परायण होता है। 
शास्त्रोने तरह-त रहसे अपने पक्षमें इसका अर्थ किया है, सारी गीताका । 
क्योंकि अहं स्त्रीलिङ्ग-पुलिङ्ग दोनोंमें समान है ओर माम्‌ दोनोंमें समान 
है और मया दोनोंमें समान है। मा शब्दसे भी तृतीयाके एकवचनमें मया 
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बनेगा--मह्य, मत्‌, मम्‌, मयि--इसमें कोई भेद स्त्रीलिङ्ग और 
पुलिङ्गका नहीं होता है, इसलिए चाहे जहाँ इसका मां-परक अथ लगा 
सकते हैं । 


अब्‌, आओ चलें गीता मैयाके पास--'अम्ब त्वां अनुसदंधामि' । 
ये$पि स्थुः पापयोनयः स्त्रियो, वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यास्ति परा गतिम्‌ । 


“मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य'~हे पार्थ, इसमें यह देखने कि जरूरत नहीं 
है कि माँ कौन और बाप कौन है ! पार्थ--पृथापुत्र, कुन्तीके बेटे-अर्जुनका 
बाप इन्द्र है कि पाण्डु हैं--यह देखनेकी कोई जरूरत नहीं है, माने वर्ण- 
संकर भो होवे तब भी वह गीताके अध्ययनका और उसके अर्थ-ज्ञानका 
अधिकारी है। अपना. रिइतेदार है पार्थ, अपनी वआका बेटा है-- 
फुफेरा भाई । अर्जुनके श्रीकृष्ण ममेरे भाई हैं। अर्जनके मामा हैं वसुदेव 
और उनके बेटे हैं श्रीकृष्ण और क्ृष्णकी बुआ हुँ कुन्ती और उनके बेटे 
हें अर्जन, तो मामा और बुआका सम्बन्ध हैं दोनोंप॑। एक और 
मजेदार सम्वन्ध है कि श्रीकृषणकी बहन सुभद्रा अर्जनस ब्याही है । इस 
तरह श्रीकृष्ण अर्ज्‌नके साले हुए । कलियुगके प्रारम्भमें यह हुआ कि 
कलियुगमें साला जो होगा प्राय: वही सलाह देनेवाला होगा । 'इयालको 
बुद्धिदायक:--श्याला ही बुद्धि देगा, तो कृष्णले कहा कि आओ, हम 
अभीसे प्रारम्भ कर देते हैं। कलियुगमें जेसे साले लोग आचारं हुआ 
करेंगे वेसे हम अभीसे हो जाते हें। ये तो अखिल कलादि-गुरु-- 
दुतियामें जितनी अच्छाई और बुराई है सबके आदि-गुरु श्रीकृष्ण हैं । 


“मां व्यपाश्रित्य'- व्यपाश्रित्य भी बहुत मजेदार है । आप ध्यान देंगे 
तो, एक होगा 'आश्ित्य-हमारा आश्रय लेकर और एक होगा 
'समाश्रित्/--भली भाँति मेरा आश्रय लेकर और यहाँ तो 'अपाश्रित्य'में 
'वि' और लगा हुआ है--विरुद्ध-अपगतया आश्रित्यापि'--भले प्रेमसे 
नहीं, बिना प्रेमके ही--'विरद्ध॑ और 'अपाश्रित्य'-आगेसे आकर पाँव न 
पकड़े, पीछेसे ही पकड ले । “अपाभित्य --माने इसमें कायदेकी बात नहीं 
है कि सदगुरुके पास जाओ और पंच संस्कार कराओ और फिर 
भगवानुकी शरण ग्रहण करो। विरुद्ध अपि-यहाँ तो. हल्की-फुल्की बात 
बता रहे हैं, 'विषुद्वमपि=-'अपाश्रित्यापि'-भले विरुद्ध गतिसे मेरे 
पास आये, पीछेसे आकर पाँव पकड़ ले । अपाशित्य--गाली देता हुआ 
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भी जाय । ये 'वि' और 'अप' जो दो उपसगं हैं ये बिरुद्ध और अपगत 
शास्त्र हे । 'विरुद्धमपि, अपगतशास्त्रमपि आशित्य' 'मां हि पार्थ 
व्यपाशित्य'--यह्‌ तो शरणागतिमें अविधि बतायी, बिना विधिके उसने 
शरण ली और लेनेवाला केसा है? तो बोले--'पापयोनय:--बहुत 
निम्नकोटिका है । 'पापा थोनियंस्य' अथवा 'पापं योनिय॑स्य'--माने पुर्व 
जन्मके पापसे जिसको यह योनि प्राप्त हई है, इस जन्मके जो पापी हैं 
उनके लिए तो पहले कह चुके, 'अपि चेन्सुदुराचार:'। 


इस जन्मको जो पापी हैं वे तो हमारी शरणमें आ ही जायॅगे-- 
'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' । जाँ पूवंजन्मके पापी हैं माने जन्म-जन्मके पापी 
हैं वे भी आ जायेंगे, उनके लिए भी दरवाजा वन्द नहों है । भगवान्‌ ऐसे 
हैं, जिनका दरवाजा किसीके लिए भी बन्द नहीं होता। अपना बेटा 
घरमें आवे और उसको कहना पड़े कि तुमकों भीतर आनेका अधिकार 
नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा वाप है जिसका दरवाजा हमेशा खुला 
रहता है। अच्छा, बड़ी भेंट लेकर आवे सो भी नहीँ--पत्र पुष्पं फलं 
तोयं' । 'सर्वभूतेष--पशु-पक्षी कोई भी हो। इस जन्मका महान्‌ पापी 
हो--'सु=अतीव !' 'सुदुराचारःका अर्थ है, अत्यन्त पापी हो। अब 
बोलते हैं इस जन्सका हो नहीं, जन्स-जन्मका पापी हो । 'छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
पापयोनिकी व्याख्या दी हुई है-- 


तद्‌ य इह रमणीय चरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयाँ योनिमापद्य रन्‌ 
ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोत्ति दा देश्ययोनि वाथ इह कप्यचरणा 
अभ्याशो ह्‌ यत्ते कएूयां योतिमापहोरन्‌ शदयोनि वा शकरयोनि दा 
चाण्डालयोनि दा । छा० १०.५.७ és 


तो भले ही शूकर हो । माने गन्दा-से-गन्दा हो । 'इवयोनि वा' भले 
कुत्ता होवे। माने नीच-वृत्ति। कुत्ता माने होता है--श्ववृत्तिनीच- 
सेवनम्‌’ । खाना-पीना भी गन्दा हो । आप लोगोंका ध्यान कभी गया 
नहीं होगा ! वैष्णव लोग हमको माफ करें बाबा-बात तो कह ही दें । 
गरुड़जी जिनपर भगवात्‌की सवारी रहती है उनका खाना-पीना अच्छा 
नहीं है, वे बिलकुल वंगाली हैं, सौभरि ऋषिने इसीसे उनको शाप दिया 
था बयोंकि वे कालिय-दहमे आकर अपना भोजन करते थे ( जो बंगाल- 
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देशका प्रसिद्ध भोजन है ) । 'येऽपि स्युः पापयोनय:' । गीधजी जो थे वे-- 
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रीघ अधम खल आमिष भोगी । गति सो दीह्व जे जाचत जोगी ॥ 


"ये$यि स्युः पापयोनय?--अब (स्त्रीषु या पापयोनयः'--ऐसे करो, 
स्त्रियोंमें जो पापयोनि है। पापयोनि कैसे है कि जैसे पूतना हे । वह 
व्यपाश्रित्या है, व्यपाश्रित्याका अर्थं यही हुआ कि वह मारनेकी नीयतसे 
आयी । जातिकी राक्षसी है और काम है उसका लोगोंके बच्चोंको 
मारना । बाल-घातिनी राक्षसी, पूतना, रधिरासना-पीती है खून और 
जिधासना, मारनेकी नीयतसे आयी । पूतना क्या है? 'पापयोनयः' 
'स्त्रियःमें है और 'व्यपाश्चित्य' आयी भगवातुके पास । कैसे ? मारनेकी 
तीयतसे । वेष बनाया पत्नीका, भाव दिखावा माताका और मारनेके 
लिए आयी । 


“ते$पि यान्ति परां गतिम्‌'--उनको भी परा गति प्राप्त होती हे । 
यह शरणागतिकी महिमा है । डरो मत, सकुचो मत, आ जाओ ! 'येऽपि 
स्युः पापयोनयः'—स्त्री हो और पापयोनयः माने वेश्या । वेश्या--जो 
साधारण वैश्य हैं वे तो पुण्ययोनि हैं। छान्दोग्योपनिषद्में साफ-साफ 
कहा कि जो पूर्वजन्ममें सदाचारसे रहते हैं, रमणीय आचरण करते हैं 
वे इस जन्ममें वैश्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य--ये तीनों पुण्य- 
योनि हें। यहाँ जब विशेषण लगेगा तब इसका अर्थ होगा, “धर्म: 
व्याधादयः' । जो पूर्वजन्मके पापसे मांस बेचनेके काममें लगे हुए हैं । 
“स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः जो शूद्र हैं, निषाद हैं जो अनुभव करते हैं कि 
हम नीचयोनिपें पैदा हुए हैँ “पापयोनयः शब्दका विशेषण है--रित्रयो 
वेश्यास्तथा शाद्राः । ‘पापयोनयः स्त्रियः’, पापयोनयः वेश्यः’, 'पापयोनयः 
शद्रा” । साधारण स्त्री हैं, वेश्य हैं, शूद्र हैं वे भगवानूकी शरणागतिमें 
जायें और सद्गति-लाभ करें । उनके लिए तो कुछ कहनेकी जरूरत ही 
नहीं है । जो जन्म-जन्मके पापी हैं, वे भी यदि भगवानूको शरणमें आ जायें 
तो 'तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌'। उन्हें भी गतिको प्राप्ति होती है। पर 
गति भी साधारण नहीं कि उत्क्रमण हुआ और स्वर्गादिमें गये, कि नहीं 
परा गति--परमात्माकी प्राप्ति होती है । 


भगवानुकी शरणमें आनेके लिए न वस्तुको जरूरत है, न जाति- 
पाँतिकी जरूरत है और न यज्ञ-यागादिको जरूरत है और न इस जन्ममें 
पुण्यात्मा ही बना रहे । “अपने करमसे जो उतरे पार तो हम करतार 
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करतार तुम काहेके'। एक भक्तने भगवानुको ललकार दिया, कि 
यदि हम अपने कमसे इस संसार-सागरके पार जायेंगे तो हम कर्तार-- 
हम अपने हाथसे तैरकर जा रहे हैं । तुम कर्तार क्यों, कैसे हो ? 

“तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌'--माने वसिष्ठ, विश्वामित्र आदिको, 
सनत्कुमारादिको जिस गतिकी प्राप्ति होती है उसी गतिकी प्राप्ति उसको 
भी होगी, इसमें कोई शंका मत करो ! 


पुण्ययोनिमे क्या संदेह ! 
0 २२ 5२६ 0 
कि पुरङ्जाह्मणाः पुण्या भवता राजर्षयस्तथा । 


अनित्यससुखं लोकमिसं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥३३॥ 
सा० अर्थ-पुनः किस्‌=निःसन्देह, एण्याः = पुण्यशील, ब्राह्मणाः = 
ब्राह्मण, तथा = तथा, राजर्षयः-- रार्जाष, भक्ताः=भक्त ( परमगति 
पाते हँ। ), असुखम्‌ = सुखरहित, अनित्यम्‌ = क्षणिक, इमम्‌= इस, 
लोकम्‌ =लोकको, प्राप्य = पाकर. साम्‌ >>मुझे, भजस्व =भजो । 
फिर यदि कोई सदाचारसे रहे और पत्र पुष्पं फलं'की जगह मोहन- 
थाल और क्या नाम है ? जो डेढ़ हजार, दो हजार कीलोका आता है । 
वहुत बढ़िया प्रसाद है! श्रीनाथजीमे लगता है । उसको मांशा-माशा-. 
रत्ती-रत्ती खाना पड़ता है। तो बह लगावे भगवानको, तो 'पत्रं पुष्पं 
फलं'से कितना अच्छा हुआ और 'यत्करोषि'की जगह जो भगवानुकी 
सेवा करे वह कितना अच्छा हुआ ! जो पापीकी जगह पुण्यात्मा हो 
वह कितना अच्छा हुआ ओर जो जन्म-जन्मका पापी न हो इसी जन्मका 
हो, तो उसके लिए तो बहुत साधारण और स्त्री, वेश्य शूद्र--साधारण 
भी नहीं कि पुनर्व्ाह्मणा पुण्याः ? देखो, यहाँ जात-पाँतका वर्णन नहीं 
है, यहाँ वर्णन है भगवान्‌के भजनकी श्रेष्ठताका--'यत्परः शब्द: स 
डान्दार्थः' । किसी भी बात, वाक्यका एक ही अर्थ होना चाहिए, दो- 
चार अर्थ नहीं होना चाहिए। यह प्रसङ्ग यह कह रहा है कि थोड़े 
साधनवाले, थोड़े कर्मवाले, थोड़े पुण्यवाले, बड़े-बढ़े जन्म-जन्मके पाप- 
वाले- कोई भी भगवान्‌की शरणमें आ जाय तो उनका कल्याण हो 
जाता है, फिर जो बड़े-बड़े हैं उनके बारेमें तो कहना ही बया ? 
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__ कि पुनर्त्राह्मणाः पुण्या:--इसको 'केमुतकी न्याय” बोलते हैं--जब 
छोटे-छोटे लोगोंकी, तुच्छ दृष्टिवालोंकी यह स्थिति है कि उनको भगवान्‌- 
की प्राप्ति हो जाती है तो जिनकी दृष्टि उदार हे, जो सदाचार-सम्पन्न ह 
जो पुर्व-पुण्पात्मा होनेसे उत्तम जातिमें पैदा हुए हैं, इस जन्ममें भी 
'पुण्ययोनय:'--पूर्व जन्मके पुण्यसे ब्राह्मण-क्षत्रिय हुए हैं अथवा इस जन्मके 
पुण्यसे हुए हैं उसमें हमें कहना नहीं है। ब्राह्मण-क्षत्रिय कई तरहके होते हैं। 
शास्त्रोंका तात्पर्यं है कि तीन बातें होनी चाहिए--१. माता-पिताको 
परम्परासे शुद्ध हों, २. विद्वान्‌ हों और ३. सदाचारी हो अर्थात्‌ विद्या हो, 
सदाचार हो और परम्परासे उन्हें उसका संस्कार मिला हो--कि 
पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः ?' 

“भक्ता राजपँयस्तथा'--भक्त जो राजष हैं, जो राजा भी हों और 
ऋषि भी हों, जो ज्ञानमें अवस्थित होकर अपना काम करते हों, माते 
ज्ञानमें अवस्थित होकर संन्यासी हो जाना, यह आवश्यक नहीं है । 
शंकराचाय भगवागुने इस बात पर बहुत जोर दिया, परन्तु श्रीकृष्णकी 
कथा कुछ निराली है, उन्होंने पहला काम तो यह किया कि जो अरण्य- 
विद्या थी, जंगलमें पेड़के नीचे रहनेवाले महात्मा लोग जिस विद्याका 
वर्णन करते थे, उपदेश करते थे उसको रणभूमिमें ले आये। अरण्य-विद्या- 
को रण-विद्या बना देना यह कृष्णका क्रान्तिकारी कदम है। जो शम- 
दमादि, षट्‌-सम्पत्ति सम्पन्न विवेक-वेराग्य आदि साधन-चतुष्टय-सम्पन्न 
व्यक्तिको, जिज्ञासुको जिसका उपदेश किया जाता था--शोक-संविग्न- 
मानसःको उसका उपदेश कर दिया । अधिकारी-भेद भी हटा दिया । 
“पहले बड़े-बड़े विद्वान्‌ छोटे-छोटे लोगोंको उपदेश किया करते थे, यहाँ एक 
सारथि-ड्राइवरका काम करने वाला मोटरके मालिकको उपदेश कर 

भ्रद्दधानः शुभां विद्यां आददीतावरादवि। 
अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ मनु. २.२३७ 
तुम्हारे हृदयमें श्रद्धा हो ओर विद्या उत्तम कोटिकी हो तो नीचसे 
मिले तो वहांसे भी ग्रहण कर लेती चाहिए । यह मनुस्मृतिका श्लोक है। 
और 'अन्त्यादपि परं धर्मम्‌'--यदि अन्त्यजसे भी ब्रह्माज्ञान मिले तो ले 
छो ! इस पर मेधातिथिने प्रश्‍न उठाया है-टीकाकार हैं, मतुस्मृतिके । 
अन्त्यजको आखिर ब्रह्मविद्या मिलेगी कहांसि ? बोले कि नहीं, पूर्वं जन्ममें 
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वह विद्याकी उच्चकोटि तक पहुँच गया थ।। किसी प्रतिबन्धके कारण 
अन्त्यज योनिमें आ गया । वहाँ प्रतिबन्धकी निवृत्ति होने पर ब्रह्मज्ञान 
हो गया तो उससे भी लो ! क्योंकि यह इतनी दुलंभ वस्तु है कि यदि 
नालेमें भी हीरा पड़ा हो तो पनालेमें घुसकर पहले हीरेको निकाल लो 
और पीछे स्तान कर लो, लेकिन हीरा यदि गन्दगीमें पड़ा हो तो उसको 
छोड़ो मत । वह्‌ दुलेभ वस्तु है। ब्रह्मज्ञान किसीसे भी मिल जाय उसको 
ग्रहण करो । यह “मनुस्मृति का इलोक है । 
सारथि तो रथीको उपदेश कर रहा है और अरण्य-भूमिकी जगह 
रण-भूमि है और शम-दमादि-सम्पत्तिकी जगह शोक-संविग्न-मानस हे । 
रसे टीकाकारोंने--व्यंकट ब्रह्माचन्द गिरिने आर्जनको साधन-चतुष्टय- 
सम्पन्न सिद्ध किया हे । प्रथम अध्यायमे जो अर्जनकी स्थिति है उसमें विवेक 
भी है, वेराग्य भी है, शम-दमादि भी है, मुमुक्षा भी है और श्रीकृष्णकी 
शरणागति भी है, प्रन भी करता है--ऐसे सिद्ध किया है उन्होंने । 
भक्ता राजषंयस्तथा!--रार्जाष शब्दका प्रयोग गीतामे और स्थानमें 
भी है-- 
इसं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्दान्मनदे प्राह सनुरिक्ष्वाकवेष्द्रवीत्‌ ॥ ४.१ 
एवं परम्पराप्रापसिमं राजर्षणो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ ४.२ 
राजषि लोग श्रेष्ठ हैं। जनक हैं, अश्वपति हैं, बल्कि पुराणोंमें तो 
ऐसे कहा गया है कि इक्ष्वाकु-वंशमें जितने भी राजा हुए हैं, उन सबको 
राजि कहते हैं, क्योंकि वे राजा भी हैं और ऋषि भी । संसारके 
व्यवहारको भी सम्हालते हैं और ज्ञानको भी सम्हालते हैं । 
अनित्यमसुखं लोकमिमम्‌--'इमं'का अर्थ है 'तुच्छं'। अत्यन्तः 
तुच्छ है यह सृष्टि इदंतया दुश्यमानं'--इदं इदं इदं इति परिवत्त॑मानं’ । 
यह-्यह-यह बदलता जा रहा है, बदल गयी दुनिया । न वे काले बाल 
रहे, न वे मजबूत दाँत रहे, न वह चिकनी चमड़ी रही। अनित्य नवे 
बाप-दादा रहे, न वे भाई-बन्धु रहे । यह बदल रहा है, बदल रहा है। 
बदलती दुनियामें सहारा किसका है ? 
एक दिन मैंने सपना देखा । सैकड़ों आदमियोंको देखा-अपनी जान- 
पहचानके बहुत-से आदमी थे । तो उनको छातीपर एक पट्टी बँधी हुई 
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थी और उस पट्टीपर लिखा हुआ था--'मृगतृष्णा' । जितने लोग आवें 
और जावें, सबकी छातीपर । माने इनसे जो तुम सुख चाहते हो वह 
वैसे ही हैं जैसे हरिण सूयंकी किरणोंमें जल-वुद्धि करके वहाँ प्यास 
वुझाना चाहता है। वैसे ही ये जो तुम्हें सृष्टिमें दिखलायी पड़ रहे हैं इनसे 
यदि तुम कुछ सुख चाहते हो तो वह मृग-तृष्णा ही है । उसमें महाराज 
चाहे गुरु-बाबा हों, चाहे स्वामी बाबा हाँ । 'ये हमको सुखी कर देंगे'-- 
यह्‌ आशा बिलकुल मृगतृष्णा है । दुनियामें कोई किसीको सुख नहीं 
देता । न दूल्हा दुलहिनको देता है, न दुलहिन दुल्हाको देती है! वह तो 
दोनों ओरसे जो रहावे, दु माने मायकेसे भी और ससुरालसे भी, दोनोंसे 
जो लाभ उठावे उसका नाम दुलहा। 'दुलहिन' वह भी मायक्रेसे भी ले 
और ससुरालसे भी ले । अपने माँ-बापसे ले--उत्तराधिकारी है वहाँ और 
ससुरालसे और ले। ये लहानेवाले हैं, लाभ उठानेवाले हैं, इनसे कोई 
चाहे कि हम लाभ उठा लें तो यह मृगतुष्णा ही है। किसी से-किसीको 
कोई सुख नहीं मिल सकता, न कोई किसीको-कोई सुख देता हे । 

'अनित्यमसुखं लोकमिमम्‌'--दूसरी बात है--इमं' माने 'तुच्छ' 
और 'अनित्यं'--अनित्यंका अर्थ यह है कि यह नहीं रहेगा । बलियामें 
हमारे एक मित्र हें उनके घरमें बड़े-बड़े अक्षरोंमें फ्रेम कराकर लगाया 
हुआ था--यह भी न रहेगा'। जगह-जगह लगा हुआ है। यह भी न 
रहेगा -कि यह दारिद्रय भी न रहेगा । आज गरीबी है तो कल वह नहीं 
रहेगी और आज धनाढ्यता है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगी-अनित्यं । 
'असुखं' माने सुख-विरोधी- 'दुःखं' । संसारमें सुख कहीं नहीं है- सुष्ठु 
खं यस्मातु' । जैसे हृदयाकाश सुन्दर हो जाय। ख माने हृदयाकाश-- 
सु-सुष्ठु । सुख किसको कहते हैं हमारा हृदय निर्मल हो ! न आकाशमें 
आँधी चल रही हो, न बादल हो। आकाशको कब अच्छा कहेंगे कि आज 
आकाश बहुत बढ़िया कि उसमें बादल न हो, धूल न उड़ रही हो, आँधी 
न चल रही हो, गर्मी तेज न पड़ रही हो। आजका मौसम बहुत अच्छा 
है, तो भाई, आपके हृदयका मौसम अच्छा है कि नहीं ? तो जब दिलका 
मौसम अच्छा बनता है तब उसको संस्कृतमें सुख बोलते हैं--सुष्ठु खं 
हृदयं गगनं यस्मात्‌ ततु सुखमु'--अपना हृदय-आकाश निर्मल हो, उसमें 
कोई दुविधा न हो, उसमें संकल्प-विकल्पके बादर न मँडरा रहे हों, उसमें 
चंचलताकी वायु न चल रही हो, उसमें मरिन विचारकी गन्दी न मिली 
हो, उसको सुख बोलेंगे ! 
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'अनित्यं असुखं लोकम्‌'--दुःख-हो-दुःख भरा हुआ है-दुष्टं खं 
यस्मात्‌ । सुख वह होता है जिसका प्रयोजन दूसरेके लिए नहीं होता, 
जैसे कि आप बाजारमें क्यों जाते हैं कि अमुकसे मिलनेके लिए, सेठजीसे 
मिलना है । कि सेठजीसे क्‍यों मिलना है कि उनके पास कुछ रुपये हैं, वह 
ले आना है । कि अच्छा रुपये क्यों लाना है? उससे आटा-दाल खरीदना 
है । कि आटा-दाल क्यों खरीदना है? भोजन करना हैं । भोजन क्यों 
करना है ? उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा । स्वास्थ्य ठीक रहनेसे क्या होगा ? 
हम सुखी रहेंगें । आप सुख क्यों चाहते हैं? बोले कि हम सुखी रहना 
चाहते हैं । क्यों ? औरोंको सुखी करनेके लिए । ठीक है, औरोंको सुखी 
क्यों करना चाहते हैं? हमारे नेयायिकोंने सुखकी परिभाषा की-- 
“अन्य इच्छाके अनधीन- जिसको हम दूसरेके लिए नहीं चाहते 
अन्येच्छाऽनधीनेच्छाविषयत्वं सुखत्वम्‌ । (तकं संग्रह न्यायबोधिनी)। 
जिसको हम चाहते तो हैं पर दूसरेके लिए नहीं चाहते हैं-सुखके 
लिए ही सुख चाहते हें । सुख परम-पुरुषार्थ है। इसलिए सुख-के-सुख 
श्रीराम आनन्द-के-आनन्द भगवान्‌ हैं, परमानन्द भगवान्‌ हैं-- 
'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य यह्‌ तुम्हें मिला, लेकिन आज है 
कल नहीं रहेगा, यह है लेकिन तुमको दुःख दे रहा है, यह है लेकिन 
बहुत तुच्छ है | क्या है ? जिसके पास करोंडों-अरबों रुपये हें उनको किस 
बातका सुख है? केवल अभिमानका सुख हे कि हमारे पास इतने रुपये 
हैं । हमसे बढ़िया नींद क्या उन्हें आती है ? राम-राम, सीताराम कहो- 
गोली न खायें तो उनको नींद ही न आये! नहीं आती है नींद और 
उनको स्त्रीसे जो सुख मिलता है वह क्या ज्यादा है? उनको खानेका 
सुख ज्यादा है ? डॉक्टर उनको कहेंगे कि रूखी रोटी खाओ और इतना 
रोज टहलो ! शरीरमें चर्बी न बढ़ने पावे और डनलपपर मत सोओ, नहीं 
तो हड्डी खराब हो जायेगी भला ! क्या सुख है उनको ? तो देखो, यह्‌ 
मनुष्यका शरीर तुमको प्राप्त हुआ है, जेसा भगवानका शरीर है उससे 
मिलता-जुलता है-- 
सृष्ठवा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या : 
बुक्षान्सरीभ्रपपशुन्खगदेशमत्स्यान्‌ ' 
ेस्त्रेरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवाः ॥ श्रीमज्भू ० ११.९.२८ 
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ब्रह्माजीने और कोई शरीर बनाकर तृप्ति अतुभव नहीं की । जब 
भनुष्य-शरीर बनाया तब उनको बड़ी तृप्ति हुई ! यह 'पुरुषविधःका वर्णन 
जहाँ आता है, अन्नमय-कोष आदिका जहाँ वर्णन आता है वहाँ आता है 
“पुरुषविध:--जैसा आत्माका स्वरूप है, पुरुषका स्वरूप भी वेसा ही है । 
इसीसे जब तित्तरिने वर्णन किया ब्रह्मका तब पाँखका भी वर्णन किया, 
पुँछका भी वर्णन किया । तित्तरिके पूँछ होती है, तो बोले ब्रह्मके भी पूँछ 
होती है -'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठाः । । 

“इमं प्राप्य भजस्व मां'-यह मनुष्य शरीर मिल गया है, इसको 
प्राप्त करके भगवानूका भजन कर लो, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगेगा । 
“इमं प्राप्य भजस्व मां'--प्राप्य = हंस्तलभ्यं-एऐसी जगह तुम पहुँच चुके 
हो जहाँसे हाथसे परमात्माको प्राप्त कर लो, पकड़ लो ईश्वरका हाथ! 
ऐसी जगहपर तुम पहुँच चुके हो, जहाँसे पकड़ लो तो पकड़ लो नहीं तो 
गिरोगे तो कुछ ठिकाना ही नहीं है ! 'इमं प्राप्य भजस्व मां--अप्राप्य 
सां निवतंन्ते मृत्युसंसारवत्म॑नि' । 

'भजस्व मास्‌'का क्या अर्थ है, मेरा भजन करो--भजन करो माने 
मेरी सेवा करो-भजन माने रसनं, भजन माने स्वाद ! हमको एक 
महात्माने बचपनमें बताया था कि भजन माने क्या होता है, देखो 
बचपनमें हमलोगोंने बहुत साधारण भाषामें जाना था। तब यह सब 
“अवच्छेदकावच्छिन्न” कुछ नहीं था। आप जानते हैं~'अन्तःकरणा- 
चच्छिन्न चेतन्य'की 'विषयावच्छिन्न चेतन्य'से जब एकता होती है 
तब विषयका ज्ञान होता है। घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न 
आकाश --ये दोनों अवच्छेदक जो हैं ये महाकाशमें नहीं होते हैं, वह 
अनवच्छिन्न होता है । यह भाषा दूसरी है। हमलोगोंकी भाषा घरेलू है । 
चेदान्तके सब शब्दोंका प्रयोग हम अपने घरमें कर सकते हैं। क्या 


'अधिष्ठान' और क्या 'अध्यास' और क्या 'उपाधि'-हम यह बोल- 
चालकी भाषामें सब बता सकते हें । 


एकने पूछा--भजन' क्या होता है ? देखो, भजन माने होता है— 
जुगाली करना । जुगाली करना जानते हैं आपलोग ? जैसे बेल, गाय, 
भैंस ऊंट ये पहले एक बार खा लेते हैं-धास-फूसं और अपना पेट भर 
लेते हैं और उसके बाद मोजसे बेठते हैं और मौजसे बैठकर फिर खाये 
हुए को मुंहमें लाते हैं, जुगारी करते है, पागुर करते है। गांवमें पगुसै- 
करना बोलते हें । उसको चुभला-चुभलाकर--फेन निकलने लगता है 
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उसका रस लेते हैं। तो यह जो भगवान्‌के बारेमें आपने घास-फूसकी 
तरह भर रखा है। उपदेश सुनकर, व्याख्यात सुनकर, अब बेठकर 
शान्तिसे उसको याद करके उसका रस लो ! गोपाल तापनी उपनिषद्‌में 
भजनके बारेमें कहा है-“भजनं नाम रसनं'-भजन माने स्वाद लेना । ० 


मुमे हो पायेगा 
3444313333 ३७ 3333433333 4 
सन्मता भव सद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मासेदँष्यस्ति युक्त्देवमात्मानं सत्परायणः ॥३४॥ 


'सा० अर्थ०-सन्सना = मेरे मनवाला, मदभक्तः>मेरा भक्त, 
सद्याजी -- मेरा पूजक, भव = हो, माम्‌=मुझे, नसस्कु=-प्रणाम कर, 
एवम्‌ = ऐसे, मत्परायणः = मेरे शरण हुआ, आत्मानम्‌ --अपनेको (मुझमें) 
युक्त्दा = जोड़कर, साम्‌ = मुझे, एव=ही, एष्यसि=प्राप्त होगा । 

“भजस्व माम्‌'-केसे भजन करें? तो भजनकी पाँच प्रक्रिया बतलायी- 
(1) 'मन्मना भव', (11) मद्भक्तो भव (711) 'मद्याजी भव', (४) “मां 
नमस्कुरु और (४) 'मत्परायणः' । एवं आत्मानं युक्त्वा मामेव एष्यसि 
पाँच प्रक्रिया बतलायी-'मन्मना भव'-मद्ङ्ञानवान्‌ भव। “मन्तृ 
अवबोधने'--हमको जान लो पहली बात-यह ज्ञान मार्ग हो गया। 
“मद्भक्तो भव' - यह भक्ति मार्ग हो गया-प्रेम हो गया । दोंनों नहीं 
हैं। तब 'मद्याजी भव-मेरे लिए सारे कमं करो-यह कर्म मागं हो 
गया । ज्ञान मागर, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग-बोले ये तीनों हमसे नहीं 
होते हैं । ज्ञानके लिए तो शम-दम आदि सम्पत्ति चाहिए, भक्तिके लिए 
अनन्यता चाहिए । बिना अनन्यताके भक्ति नहीं होती है। ये जो लोग 
पार्ट-टाइम काम करते हैं ना-धण्टे भर उसके घर, घण्टे भर उसके 
घर । सुनते हुँ विदेशोंमें यह रिवाज बहुत ज्यादा है । मोटर पर चढ़कर 
नौकर आता है, बतन-वतंन . साफ करके फिर :दूसरेके घर जाता है, फिर. 
तीसरेके घर जाता है, तो आप लोग यदि भगवानकी भक्ति भी पार्टटाइम 
करना चाहते ही तो वह बात नहीं बनेगी । जितने भी काम करो 
'मद्याजी'-जेसे बलिने अपना सर्वस्व भगवानको अर्पित कर दिया वैसे 
ही 'आत्मयाजी' हो जाओ! बलिके समान अपने अहंकार-पर्यन्तका 
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यजन कर दो। एक पाँवमें यह लोक दिया, दूसरे पांवमें परलोक दिया 
और तीसरे पांवमें-'पदं तृतीयं कुरु शीष्णि में | (श्रीमद्भा० ८.२२.२) 
सिरपर रख दो और कह दो कि तुम मेरे । 

बोले-यह भी नहीं होता है। कि नहीं होता हैं यह तो-'मां 
नमस्कुरु'-हाथ तो जोड़ बाबा, क्या हाथ जोड़ना भी नहीं आता है? 
हाथ जोड़ना भी बड़ी भारी चीज है। संहितामें 'नमस्‌' शब्दका अर्थ 
लिखा है--'न मे इति नम? | 'गमनं नमः'-यह तो पाणिनि व्याकरणका 
अर्थं है कि झुकनेका नाम नमस्कार है। माने “स्वापकर्षसूचनपुवंकं 
परोत्कपंसूचको व्यापारः नमनस्‌' । अपनेको छोटा बताकर दूसरेको बड़ा 
बतानेके क्रिया-कलापको “नमः बोलते हैं। नमः माने तुम बड़े, मैं छोटा 
हैँ, इसका नाम नमस्कार हे । जीव छोटा है और ईश्वर बड़ा है, नमस्कार 
करो । तो पञ्चरात्रोंका मन्तव्य है-'न मे इति नमः'। यह मेरा नहीं 
है तेरा है। इसका नाम नमस्कार है । 'नमस्क्रुर' आपने सुना होगा 
यह पाण्डव-गीतामें है । 

एकोपि कुष्णस्य कृतप्रणामः दशाइदमेधावभृथेन तुल्यः । 
दशारदमेघी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
पा० गी० इलो० १३ 

एक बार भी यदि श्रीकृष्णको प्रणाम कर लिया जाय तो दस 
अश्वमेध-यज्ञके साथ भी उसकी तुलना मत करो, दश अश्वमेघ-यज्ञ छोटे 
हैं और श्रीकृष्णको एक बारका प्रणाम बड़ा है। क्योंकि ? जो दस 
अश्वमेध यज्ञ करता है उसको पुनज॑न्मकी प्राप्ति होती है और क्कृष्णके 
प्रणामीको फिर संसारकी प्राप्ति, पुनर्जन्म नहीं होता। नम जाओ बाबा ! 
कड़ा पकड़ा जाता है, नरम चीज पकड़ी नहीं जाती । 

सबसे पहले वेदान्ती सच्चे वेदान्ती नहीं, ज्ञानाभिमानियोंको पकड़- 
पकड़कर ईश्वरके सामने खड़ा किया जायेगा। यह झूठमूठ  अपनेको 
सबसे बड़ा मानता था। इसका अहंकार तो टूटा नहीं, माया-मोह तो 
छूटा नहीं । अपने देहको इसने ब्रह्म बनाया--कि देहको पाप नहीं लगता, 
देहको पुण्य नहीं लगता, देह चाहे संग्रह करे चाहे परिग्रह करे, चाहे 
दुराचार करे चाहें सदाचार करे । इसने ब्रह्माको ब्रह्मा नहीं माना । अपने 
देहको ब्रह्म माना और जवतक .देहमें अहं-भाव है तबतक ब्रह्मातुभूति 
तो हो ही नेहों सकती । देहका भोग चाहते हो, देहका योग चाहते हो, 
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देहके रोगसे घबराते हो। अरे बाबा ! वह कडा है, माने देहमें पड़कर 
वह कड़ा हो गया है। कड़ा हो गया इसलिए पहले पकड़ा जायेगा और 
जो नमन करेगा, झुक जायेगा, नमस्कार करेगा-- त कस्या उन्नत्यै 
भवति शिरसा त्वप्यवनतिः' जो भगवान्‌के सामने सिर झुकायेगा उसको 
कोन-सी उन्नति प्राप्त नहीं होगी ? तो “मां नमस्कुर' । 
'मत्परायण:'--चतुविध है। इन चार प्रकारोंसे मत्परायण बन 
जाओ-- 
अहं एक परं अयनं यस्य असो मत्परायणः । 
तुम्हारा घर कहाँ है? 'अयनं'--अयन माने घर होता है, जेसे 
रामायण । रामायण माने रामजीका घर, “रामस्य अयनं रामायणम्‌' । 
आजकल तो लोग दुकान आदिका नाम भी रखते हें । अयन माने घर | 
बाजार घूमकर, विदेश जाकर, देश आकर फिर जिस घरमें लौट आना 
है उसका नाम है अयन । 'परायणस्‌'-'परम अयतं' । अब, बस यहाँसे 
कहीं जाना नहीं है । पर्स ले लो बाजारमें घूम आओ दोपहरको लेकिन 
लौटकर आना पड़ेगा घरमें ही । वह दुकानका एयरकण्डीशन और वह 
कोकाकोला तो कुछ काम नहीं आवेगा। घर क्या है? कि 'अहमेव 
परम्‌ अयनं यस्य' । में ही जिसका परम घर हूँ, माने भगवानमें-से निकले 
और भगवानुमे ही समा जाओगे। जहाँसे आये हे! जब वहाँ पहुँच 
जाओगे, तब अपने घरमें पहुँच जाओगे, नहीं तो यात्रामें ही रहोगे, 
धमंशालामें ही ठहरोगे। कही अच्छी सराय मिलेगी, कहीं खराब सराय 
मिलेगी, कहीं अच्छा भोजन मिलेगा, कहीं खराब भोजन मिलेगा; जैसा 
पेसा होगा उसके अनुसार ऐसे होटलमै पहुँच जाओगे जहाँका मेनेजर 
स्वयं दूसरे होटलमें खाने जाता है। मैनेजरको किसीने दिखाया कि 
देखो कितना गन्दा भोजन बना है, तो बोला, हमको मालूम नहीं है 
साहव ! तब मैनेजर केसे ? कि में दूसरे होटलमै जाकर भोजन करता 
हुँ । जहाँ-जहाँ जाओगे कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है। अन्तमें जेसे-- 
उडि जहाज को पंछी पूनि जहाज ऐं आदे | 
मेरो -मन अनत कहां सच सच पादे॥ 
मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सच, शान्ति, सुख प्राप्त करेगा ? 
ये पाँच बातें कही गयीं, ‘मन्मना भव'--१. मद्ज्ञानवान्‌ भव--२. 
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मद्भक्तो भव अर्थात्‌ मत्‌ विषयक प्रीतिवान भव ३. मद्याजी भव-- 
मद्विषयक भजनवान्‌ भव ४. मामेव यष्ट शीलं यस्य असौ मद्याजी-- 
शील अथंमें यह प्रत्यय होता है । स्वभाव ही हो जाय कि जो काम करें 
वह भगवान्‌के लिए ही करें ५. एवं आत्मानं युतरत्वा-इस प्रकार अपने 
आत्माको मेरे साथ जोड़कर--अब यहाँ ज्ञानियोने अपना लिया । 
“आत्मानं युक्त्वा मया एकीकृत्य अह ब्रह्मास्मि इति'- मेरे साथ जोड़कर 
माने मुझमें मिलकर और मेरे साथ जोड़करका अर्थ यह है कि अभी तो 
तुम अलग-अलग हो-अभी तो वरमाला ही है हाथमें, ब्याह तो किसीसे 
हुआ नहीं । 

एक लड़की वरमाला हाथमें लेकर यदि कालेजके दरवाजेपर खड़ी 
हो जाय और सोचे कि किसको पहनावें-इसको पहनाऊँ कि इसको 
पहनाऊँ ? यही तो स्थिति है । सम्पूर्ण पसन्द है किसीके बारेमें तुम्हारी ? 
एक विवाहिता पत्नी है पति भी है उनके | अभी हैं-बनारसके हैं। दोनों- 
में एक दिन बहुत झगड़ा हो गया और मेरे पास आगये दोनों । मैंने 
समझाया-बुझाया, दोनोंमें मेल कराया। मैने कहा कि आओ तुम दोनोंका 
फिरसे ब्याह कर देता हूँ। पत्नी जोरसे हाथ उठाकर चिल्लायी कि स्वामी- 
जी दूसरी बार यदि ब्याह करना है तो में इनसे हिज नहीं करूँगी । तो 
हमारी पसन्दकी हालत यह्‌ है, जब कि जान-वूझकर प्रेम-विवाह हुआ 
था । 'लव-मेरेज'--और स्थिति यह है कि दुवारा इनसे नहीं । दुनियामें 
जो लोग 'लव-मेरेज' करते फिरते हैं, वह अन्तिम चीज नहीं है--ऐसा 
जोड़ो भगवानूके साथ कि-- 

दुनिया से जोक रिते उल्फत को तोड़ दे। 
जिस सर फा है बाल उस सर में जोड़ दे ॥ 

जिस परमात्माका यह सेवक है, यह नियम्म है, यह अंश है, यह 
आश्रित है, यह उद्जीवक है जिस परमात्माका उस परमात्माके साथ 
उसको जोड़ दो । 

'मामेवेष्यसि'-अर्जनने कहा, क्या होगा जोड़नेसे? बोले--मेरे 
पास आ जाओगे | कि अरे बावा! तुम्हारे पास न जाने कितने आये 
और कितने गये-मथुरामें पैदा हुए और माँ-बापको छोड़कर चले गये 
गोकुल । गोकुलमें थोड़े बड़े हुए । गाय-वाय चरायी, माखन-मिश्री खायी । 
सबको समझाया कि हम तुम्हारे और वहांसे चले गये नन्दगाँव । मां-बापका 


राजविद्या राजगुह्ययोग २२१ 


स्नेह लिया गोकुलमें, सखाओंका स्नेह लिया मन्दमांवमें, फिर वहाँसे 
चले गये वृन्दावन-गोपियोंका प्रेम लेनेके लिए और फिर उन्हें छोड़कर 
मथुरा आ रये। मथुरासे भी द्वारका चले गये ओर द्वारकासे यहाँ आ 
गये । यह 'मामेवेष्यसि'का क्या अर्थ हुआ-तुम्हारें पीछे-पीछे घूमते 
रहें ? जहां-जहाँ तुम जाओ वहाँ-वहाँ लगे रहें ? देखो भाई, भगवातूसे 
बात करनेमें--दे ही तो एक ऐसे हैं जिनसे हम निःसंकोच अपने दिलकी 
कह सकते हैं, वहाँ भी यदि शरमाओगे, सकुचाओगे, वहाँ भी छल-कपट 
रखोगे, तो सच कहनेके लिए, ईमानदारीके लिए और कौन मिलेगा ? तो 
श्रीकृष्णने कहा कि 'मामेवेष्यसि युक्‍त्वैव' मास्‌ एवं एष्यसि--तठुम इस 
तरहसे मेरे पास आ जाओगे । दूसरेके पास जाना होगा ही नहीं । माम्‌- 
एव-एष्यसि--सम्बन्ध हो तो पक्का होना चाहिए। 'एवस्‌ आत्मानं युक्त्वा 
मास्‌-एव' 'अन्य योग व्यवच्छेद---किसी भी दूसरेके साथ फिर तुम्हारा 
मिलना नहीं होगा; मुझे मिलोगे सो मिल जाओगे, मिले हो रहोगे । 
अर्जनको तो इसमें भी थोड़ी शंका रही क्योंकि 'मामेवेष्य्सि! जब 
कहा तब अर्जनते कहा कि श्रीकृष्ण तुमको झूठ बोलनेका अभ्यास हे । 
बचपनसे ही तुम झूठ बोलते रहे! इसका प्रायश्चित भी करते हूँ भगवान्‌ 
गीता, भागवतसें ऐसा लिखा है कि में- 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्दैरै समदर्शनम्‌ । 
अतुद्रजाम्यहं नित्यं पुथेयेत्यङ्रिरेणुभिः ॥ 
श्रीमद्धा० ११.१४.१६ 
मैं अपने भक्तोके पीछे-पीछे चलता हूँ कि उनके चरणोंकी धूल हमारे 
ऊपर पड़ जाय जिससे मैं पवित्र हो जाऊं । एकने पूछा--सनंत्कुमारने ही 
पूछ लिया कि भगवान्‌, क्या तुम्हारे अन्दर कोई अपवित्रता है कि पवित्र 
होनेके लिए धूल चाहिए ? बोले, कि हाँ है। क्या है महाराज, हम 
लोगोंको तो मालूम नहीं, हम तो समझते हैं कि अचिन्त्य-अनन्त- 
कल्याण-गणगण-निलय तुम्ही हो; तुमसे बढ़कर निमल तो और कोई 
है ही नहीं। बोले कि नहीं, है। एक मलिनता हमारे अन्दर है। यहु 
है कि कोई भी भक्त हमारे सामने आता है तो कह देता है कि तुम्ही मेरे 
हो, तुम मेरे सबसे ज्यादा प्यारे हो; पर में यह वात सबसे कहता हूँ । 
भवत जव कहता है कि प्रभु तुम मेरे हो तब तो वह ईमानदारीसे कहता 
है कि अकेले तुम ही मेरे हो ओर जब में भक्तोसे कहता हूँ कि 
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तुम्ही मेरे हो तब ईमानदारीसे नहीं बोलता । मैं भीतर कपट रखकर 
जने-जनेको मेरा-मेरा बोलता फिरता हूँ । तो इस कपटकी निवृत्ति फिर 
केसे होवे ? कि भक्तके चरणोंकी धूल अपने सिरपर रखता हँ--यह बात 
टीकाकारोंने कही है । 


तो, बोले कि ठीक है, तब तो तुम झूठ बोलते हो । बोले--नहीं, 
सत्यं ते प्रतिजानीहि- मामेवेष्यसि सत्यं शपथपूर्वक ते प्रतिजाने' । मैं 
सोगन्ध खाकर तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिलकुल मुझसे मिल जाओगे, 
एक हो जाओगे, कभी बिछूडना नहीं होगा । अर्जुन बोळे कि ना बाबा, 
ये ब्रजवासी झूठे हें । इनकी बात मत सुनना ये तो 'तेरी सॉ, तेरी सौं' 
करते ही रहते हैं और उसमें रहस्य यह है कि जब सगन्ध खायी जाती 
है तब जिसकी सौगन्ध खायी जाती है अगर वह झूठी खायी जाती है तो 
जिसकी खायी जाती है, उसीका नुकसान होता है । खानेवालेका नुकसान 
नहीं । तो तेरी सौं-तेरी सौगन्ध हे ! यदि मैं तोड़ भी दूँ तो तेरा नुकसान 
होगा, मेरा क्या होगा ! 


एक जेन-सज्जन रेलगाड़ीसे यात्रा कर रहे थे, तो जब उनको लघुशंका 
लगे तब अपने पासवाले यात्रीसे पूछें कि आपकी आज्ञा हो तो में लघु- 
रांका कर आऊँ। कि हाँ-हाँ कर आइये। उस बेचारेको कुछ मालूम तो था 
नहीं । दो दिनको लम्बी यात्रा थी । एक और सज्जन बेठे थे पासमें । तो 
जब वह लघुशंका करनेको गया तो उसने पूछा कि क्या तुम जानते हो 
कि यह हर बार तुमसे पूछकर क्यों जाता है? तो बोला, नहीं हमको 
तो नहीं मालूम है, इसमें कयां रहस्य है? बोला कि इसमें रहस्य यह 
है कि लघुशंका करनेमें जो कीड़े मरते हैं उसका लगता है पाप, ता यह 
जब तुमसे आज्ञा लेकर जायेगा तो उसका पाप तुमको लगेगा। तो 
अगली बार जब उसने पूछा कि में लघुशंका करने जाऊं तो उसने कह 
दिया कि नहीं-नहीं, आप बिलकुल मत जाना, बी री आज्ञा नहीं है । 
अब वह घबड़ा गया। यह जो 'तेरी सौं-तेरी सौ बोलते हें वह बात 
ठीक नहीं बनती । तब भगवावूने कहा कि देखो अर्जुन, और सबसे चाहे 
जो मैं कहूँ और जो मैं तोड़, , वह बात तुम्हारे साथ नहीं है--'प्रियोसि 
मे' | तुम मेरे प्यारे हो-'भक्तोसि मे दृढ्मिति', 'इष्टो$सि मे दुढमिति' 
'ततो वक्ष्यामि ते हितम'-“भक्तोर्शस मे सखा चेति रहस्यं एतद्‌ 
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उत्तमम्‌' । तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो भोर तुम मेरे प्रिय हो। 
मैं तो तुम्हारी सेवा-पूजा करता हूँ अर्जुन | इष्टोषसि मे' । मैं तुमसे झूठ 
नहीं बोलता हूँ, तुम मेरा पक्का विश्वास करो । जो मैं कहता हूँ सो ठीक 
है । यह छोक--मामेबैष्यसि--गीताके ७०० ग्छोक जो हैं उसके बीचमें 
पड़ता है और दो बार आया है, थोड़ा अक्षरोंका भेद करके; सर्वेधर्मान्‌- 
परित्यज्यके पहले भी यही है--श्लोक तो यही है, वहाँ दूसरे ढंगसे है । 
यह व्याख्या विश्वनाथ चक्रत्रतीने की है-- 


अब देखो नारायण--यह हो गया नवौँ अध्याय पूरा-- 
सत्मना संद मद्भक्तो मच्चाजी मां नसस्कुर। 


सामेदेष्यति सत्यं ते प्रतिजाले प्रियोष्सि दे ॥ 


प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा करता हूँ । सत्य-प्रतिज्ञा करता हूँ । इसको 
कभी नहीं तोडगा । तुम मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो, मेरे लिए कर्म 
करो, मुझे नमस्कार करो और मुझे ही अपना घर समझकर सच्चा 
घर-निवास-स्थान-शरण्य मुझे समझकर अपने आपको मेरे साथ जोड़ 
दो, हमेशा तुम मेरे अन्दर निवास करोगे । 


३ शान्ति: शान्तिः शान्ति: 


२२४ राजञविद्याराजगुह्ययोग 


राजविद्याराजगुद्वायोग [ श्रीमद्वगवद्गीताका नववाँ अध्याय 


दि... ....तान्त्रिक लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हमारा शास्त्र गुह्य 
| इ. गुह्य यानी गोपनीय, इस गोपने कहा-गोप तो में हूँ 
मुझसे क्या छुपा है ? भगवानूने कहा-तुम अपने गुह्य, 

गुह्यतममें भटको ! मैं जो ज्ञान दे रहा वह गुह्यतर है, यह 
. लो राज विद्या, राजविद्या विद्याओंकी सिरमौर है, इससे 
बडा पवित्र कुछ है ही नहीं।.... 
...भगवानूने कहा-यह राजाओंकी विद्या है, या सब 
` _विद्याओंकी राजा है, मतलब तुम बहुत ऊँचे अधिकारी हो 
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मैं जो तुम्हें बता रहा हुँ वह बहुत ऊँचा ज्ञान है इस 
ज्ञानका फल यह है कि इससे जानने मात्रसे कल्याण हो 


नि 7 । 
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